श्रथ वध्म॑चकित्सा। ६८१ 


गोमू छिगुण देय काजेंक च तथवच॥२॥ 
इन में से प्रयेक द्रव्य एक २ अक्षमर लेकर कल्कं करे । इस कल्कमं 
एक प्रस्थ तिल का तेल डालकर तेल पकावे । पाक के लिये गोमूत्र दो त्रस्य 
तथा कांजी दो प्रस्थ डालकर तेल पका लेवे ॥ ३ ॥ 


पुननवाद्यमेतत्त बस्ता पान तथोत्तमम्‌ । 
कस्यरुपृष्ठमदूषु कुत्तों च तृषणाश्रतम्‌ ॥ 
कफवाताद्धवं शूलमन्त्रव॒द्धि विनाशयेत्‌ ॥ ४ ॥ 
यह पुननवाद्य तल बास्त मे तथा पीने मे उत्तम हूं । काट, उर, पांठ 
लिंग, कुन्ति, अरडकोष इन में देनेवाला कफवात स उत्पन्न हुआ २ श्ल 
इस तेल के सवन स नष्ट ढोता हे तथा अन्त्रवृद्धि नथ्ट होती छू ॥ ४ ॥ इत्यन्त्र- 
बृद्धिचिकित्सा ॥ 
4 ९० ~ 
अथ वध्माचकितसामाह। 
अथ बिल्वादिचृणम्‌-मूल बिल्वक पित्थयाररलुकस्याग्नदृहल्याद्या 
श्यामापूतिक रज्ञाशग्रकत रा।वश्वाषधारुष्करम्‌ । 
कृष्णाग्रन्थिकवेजल्ञपञ्च लवण च्ञाराजमादान्वत 
पीतं काञ्जिककोष्णतायमथितेश्चूणाङूत वध्माजत्‌१ 
बिल की जड़, केथ को जड़, अरलु का जड़, च।तामृल, टी कटली को 
जड़, बड़ी कटेली की जड़, कालीत्रिवी को जड़, पूतिकरज का जड़, सुहांजने 
की जड़, साठ, भिलावा, पिप्पल।, पिप्पलामूल, वायविडग, पांच। लवण, यवक्षार 
अजमोद इन में से प्रत्यक द्रव्य समभाग लेकर चूणा कर । इस चण का कांजी , 
या कोसे जल में मिलाकर अथवा दहा के मठ सर मिलाकर पिलाव ता वध्मराग 
। दूर हातादहं॥१॥ इत बल्वा दचूणम्‌ ॥ 
एरर्डतेलादिः-- भ्रष्ठश्चरर्डतंलन कल्कः पथ्यासमुद्भवः 
कृष्णासेन्धवसयुक्को वध्मरोगहरः परः ॥ १॥ 
बड़ी हरड़ का चूण एरण्ड क तल ग भून लव । फर्‌ )८प्पला तथा सधा 
नमक मिलाकर खावें तो वध्मरोग को नष्ट करने में उत्तमदे॥१॥ 
अथ श्वदंष्टरादिः--श्वदृष्ट्रासिन्धुविश्वाब्ददारुक्रा मेहराश्माभत्‌ । 
लोभचूर घृतेनाद्याद्वातवध्मेहरं परम्‌ ॥ २॥ 
गांखरू, संघानमक, खोट, मोथा, देवदार, विडग, पाषाणभद, लाघ इन 
सब को समभाग लेकर चूण करे) इस चृशको घौ च मिलाकर सवन कर तो 
वातज वध्मरोग को नष्ट करने में यह चृणत्ष्टदे॥२॥ हु 
सेन्धव मदन कुष्ठ शत।ह्वा नचुल वचा । । 
` इीबेरं मधुकं भङ्गा देवदा[रु सनागरम्‌ ॥ ३ ॥ रु 





६८२ योगरल्ञाकरे । 


संधा लवण, मेनफल, कूठ, सैफ, समुद्रफल, बच, बाल", मुल, भारगी 
देवदार, सोंठ ॥ ३ ॥ 
कट्फल पोष्करं मेदा च विका चित्रकं सरी । 
विडङ्गातिविषे श्यामा हरेणुर्नीलिनी स्थिरा ॥ ४॥ 
कायफल, पोहकरमूल, मदा, चव्य, चीता, कचूर, विडंग, अतीस,कालौ त्रिवी, 
रेणुका, नील, शालपर्णी ॥ ४ ॥ 
विस्वाजमोदा रास्ना च दन्ती कृष्णा च तैः समेः। 
साध्यमेररडज तैल तेल वा कफवातचुत्‌ ॥ ५॥ 
बिल, अजमाद, राज्ञा, दन्ती, पिप्पली, इन में सर प्रक द्रव्य सममाग 
लकर एररड का तेल पव । अथवा साधारण तिल का तेल ही पका लेवे । 
इस प्रकार से सधवादि द्रव्यों से पकाय हुए ये दोनों तेल कफ वात को नाश 
करते हैं ॥ ५ ॥ 
वध्मादावतगुट्माशेःीदमेहाढ्यमारुतान्‌ । 
आनाहमश्मरी चेव हन्यात्तदनुवासनात्‌ ॥ ६॥ 
वध्मरोग, उदावत्त, गुल्म, अश, शहा, प्रमेह, आत्यवात, आनाह तथा 
अश्मरीरोंग ये सभी रोग इस तेल को अनुवासन बरित्वारा देने से अच्छे होते 
हैं ॥ ६॥ इति सेंधवाद्य तैलम्‌ ॥ 


अज़ाजादिलेप:--अजाजी हपुषा कुष्ठ गोमये वद्रान्वितम्‌ । 
काञ्जिकेन तु सपिष्ट कयाद्वध्मे प्रलेपनम्‌ ॥ १ ॥ 

श्वेत जीरा, द्वाऊंबर, कूठ, गोबर सूखा, बर ` इन सब को समभाग लेकर 
पीस ले । कांजी से मिलाकर इसका वध्म पर लेप करे तो दध्म या बद को आराम 
द्वोता है ॥ १ ॥ 
काकमलप्रलेपः-सद्ाश्रतस्य काकस्य मलन परिलेपनम्‌ । 

वध्मरोगः प्रयात्याशु रविणा तिमिरं यथा॥ 

तुरन्त ही मरे हुए कोए के मल से वर्ध्म को परिलिप्त करने से वर्ध्म इस 
प्रकार.शीघ्र नष्ट होजाता हे जैसे सूरज से अन्धकार नष्ट हो जाता है ॥ 
अथ पकेक्रिया-पक्के5त्र दारणं छत्वा प्रकतेव्या बणक्रिया ॥ २॥ 

जब वर्मं या बद पक जाबे तो चीर फाड़कर व्रण के समान शोधन रोपण 


[> 


आदि क्रियायें करे ॥ २ ॥ इति वर्ष्मचिकित्खा ॥ 
कि, = क 
अथ कुरण्डचिकित्सा । ५ 
यः पित्तदोषेण कुरण्डरोगो भवच्छिशोदैक्तिणमुष्कभागे । ` 
तस्योध्वेभाग श्रवणस्य विध्येद्धामस्य वामप्रभवेऽपरस्य ॥ १॥ 
जा पित्त के दोष से बच्चे के दिने अराडकोष में कुरर्डरोग अथात्‌ अर्ड- . 


ही 


^ 





अथ कुरण्डाचिकित्सा । ध्द्रे 


वृद्धि हो जवे तों उसके दाय कान की ऊपर की शिरा बींघ देवे । यदि वाम अण्ड 
कोष में बच्चे को कुरण्डरोग हो जाये तो वाम कान की शिरा बेधन करदे ॥ १ ॥ 
अथैरण्डतलादियोग:--ए्रणडतेलसंमिभ्र॑ कासीसं सैन्धवं पिबेत्‌ । 
वस्त्रण वृषण बद्ध कुरणडज्वरनाशनम्‌ ॥ १॥ 
एरण्ड के तेल में शुद्ध ककीस ओर संघानमक मिलाकर पीवे । ओर अरड्‌- 
काषों को वस्त्र स बांध दव। तो कुरणड ज्वर का नाश हाता हूं ॥ १ ॥ 
अयथेन्द्रवरुएपादि--इन्द्र वा राणकामूल तल पुष्करज तथा। 
संमर्थय च सगोदुग्धं पिबेजन्तुः कुरणडजे ॥ १॥ 
इन्द्रायण की जड़, पोहकरमूल का तल अथवा एरण्ड का तल ओर पोहकर 
मूल का चृशौ इन सबका एत्र सम्मदन करके गोदूध से मिलाकर पीवे ता कुरणड 
रोगनष्टहेतादै॥ १॥ अथ सेन्धव।दलेपः-- 
संचितं सेन्धवमाज्ययुक्क संम तोयस्थितमेव लोष्णम्‌ । 
महुमुदुर्य; करुते प्रलेपं विलीयते तस्य कुररडरोगः ॥ १ ॥ 
सेंघानमक का बारीक चृणौ करे । उसमें गो का घी मिलव । उसे पानी में 
रखकर गरम करे जब पानी गरम होगा तो घी भी गरम द्वा जायगा इस गरम 
गरम घी का ही लप करदे। इस लेप के बार २ करने से कुरर्ड रोग विर्लान हो 
जाता ६ ॥१॥ इति सन्धवा[दलंपः । 
अथ सेन्धवादिः--गवां घृतेन संयुक्क क्षिपत्संन्धवचूणंकम्‌ । 
पिबेत्सक्तदिनं यावत्तावल्लेपः कुरणडजे ॥ १॥ 
गो के घी में सेंघानमक का चूणा मिलाकर सात दिन धवे, ओर सात [दिन 
ही इसका प्रलप करे। तो कुरण्डरोग अच्छा द्वोत। हैं ॥ 4 ॥ 
अथ धृपुटलेप:--तणडुलवारिविमिश्र घृतपुरखंज्ञ यदुच्यते लोकं । 
तन्मूलपष्टलप करणडगलगरण्डयाः कयात्‌ ॥ २॥ 
चावलों के घावन से ( घतपूरणः घृतकरंजे ) घ्तकरंज को जड़ को. पीसकर 
लप करने से कुरएड ओर गलगराड रोग नष्ट द्वोते हैं ॥ २ ॥ 
इंश्वरीमूलादि-इंश्वरीमूलमे रएडमूल मूषकचम च । 
प्रलेपः स्यात्करण्डानां रागावेच्छेदकारकः ॥ ३ ॥ « 
_ बांस ककोड़ा की जड़, एरणड की जड़, चूंह की खाल इन तान को पौस्कर 
प्रलेप करन से कुरणड रोग नष्ट होता है ॥ ३ ॥ 
ब्राह्मणयश्टि मूलप्रलप:-- 
सुपेषितं ब्राह्मणयाश्चेकाया मूल सम तरडलघावनन । 
निहन्ति ज्ञपाद्रलगरडमाला कुररडमु ख्यानाखलान्वकारान्‌ ॥४॥ 
भारंगी की जड़ को.पीसकर चावलों के धोवन से मिलाकर लेप कर ताः 


गणडमांला, कुरएड आदि सब रोग नष्ट होत हैं ॥ ४ ॥ 


ध्ष्छ योगरत्नाकरे | 


अथेन्द्रवारणीमूलम्‌--वातारेतलम्रदित सखुरवारुणाज 
मूल नरः पिबति यो मरणं वचूरय । 
गव्ये निघाय पयांस जदनावसान 
तस्य प्रणश्यति कुरण्डकृतो विकारः ॥ ५॥ 
एरर्ड के तेल में इन्द्रायणा की जड़ को पीसकर यदि ग के दूध के साथ पीव 
तो तीन दिन में उप्रका कुरएड रोग नष्ट होता है ॥ ५ ॥ 
थ सिद्धह रीतको-- 
गोमूत्रसिद्धां सवुतेलभ्र॒ष्टां हरीतकों सनन्‍्धवचूणयुक्काम्‌ । 
खादेन्न रः कोष्णजलानुपाना न्निहानेित कूररडमताव बद्धम्‌ ॥ ६ ॥ 
हरड़ों को गोंमृत्र में रखकर भावित कर लें । फिर एरणड के तेल म डाल 
कर हरडों को भून लवे । फिर सेधानमकं मिलाकर चूण करलं । इस चूण को 
. केसरि नल से खाने से अत्यन्त बढ़ा हुआ कुररुडराग भ। नष्ट इ जता दै ॥ ६॥ 
शम्बूकयोगः--शम्बूकाद्र निदितं ग्य सप्ताहमातपे साथः । 
स्थितमपहराति कुरण्ड सेन्धवचूणान्वत लेपात्‌ ॥ ७ ॥ 
 शम्बूक अर्थात्‌ घेंघ के पेट में गे। का घी भरकर ए# सप्ताह तक धूप में 
रखें | किर इस घो में सेंघानमक का चूएौ मिलाकर लेप करें तो कुरण्डरोग 
नष्ट हो जाता है ॥ ७ ॥ इति कुरण्डचिकित्सा ॥ 
अथ पथ्यापथ्यम्‌ । 
सशोधन बस्तिरस्टाश्वमोत्तः खेदः प्रलेपोऽरुणशालंयञ्च । 
एररडतेल खुरभीजलं च धन्वामिषं शिग्रफल पटोलम्‌ ॥ १॥ 
` संशोधन कर्मे, बस्तिकम, रक्त निकलवाना, स्वेद देना, प्रलेप लगाना 
लाल शाली, एरण्ड का तेल, गो का मूत्र, धन्व जीवों का मांस, सुद्दांजने की 
फली, परवल ॥ १ ॥ 
युननवागोच्युरकाच्चिमन्थ ताम्बूलपथ्यारसनारसोनम्‌ । 
वान्लयज्गनागरञज्जनकं मधूनि कोम्भं घत तप्तजलं च तक्रम्‌ ॥२॥ 
पुननवा, गोखरू, अरणी, पान ज्वाना, हरइ, रान्ना लशुन,- वमन कराना 
प्रियंगु, गाजर, शहद, सा वष का पुराना घृत, गरम जल, तक्र पीना ॥ २ ॥ 
अधेन्दुवद्धडत्तणयोश्व दाहो व्यत्यासतो बाहुशिराव्यधश्व । 
यथामयं शखस्त्राविधिन्व वगः स्याइ्रध्मवद्धयामायिनां सुखाय ॥३॥ 
अधेचन्द्राकार दाह वंक्षणसंधियों में देना, बाहु की शिराओं का व्यत्यसभाव से 
बीना अथात्‌ वाम ओर रोग द्वो ता दायीं बांइ की शिरं बौना, दहनी| ओर हो 
तो बांयी बांह की शिरा को बीधना। रोगानुसार शच्ञचिकित्सा तथा रोगनाशक 
पदाथा का सेवन करना ये सभी उपाय वध्म तथा वृद्धि रोग वालों के लिय 
द्वितकारी है ॥ ३ ॥ ५ 


बात 





॥6 6.78 





श्रथ गलगरडादिनिद्‌ानम्‌। ६८४ 


आनूपमासाने दघीनि माषाः पिष्टानि दुष्टान्नमुपोदिकाच। 
गुरूणि शुक्रात्थतवगराधाः स्युवेध्मेचद्धयामयिनाममिन्नाः ॥४॥ 
परन्तु आनू।मांस, दह, उड़द, पीठी, दुषटञ्न्न, बड़ी पाई का शाक,गुरु पदार्थ 
वीये के उठे हुए वेग को रोकना, ये सभी बातें वर्मं तथा वृद्धि रोगियों के लिये 
अहित हैं ॥ ४ ॥ ५ 
अथ इन्दात्-वेगाहतिं पृष्ठयान व्यायामं मैथुन तथा । 
। अल्यशनमथाध्वानमुपवास परित्यजेत्‌ ॥ १॥ 
वेगो को रोकना, पीठ पर चद्ना, व्यायाम तथा मैथुन करना, अत्यन्त 
भोजन करना, मार्ग चलना, तथा उपवास करना ये सभी बातें त्याग देवे ॥ १॥ 
इति मुष्कान्त्रवृद्धिवध्म कुरएड चिकित्सा ॥ ^ 
इति रद्र रोयगुरुकुलविश्ववियालयस्नातकेन श्रीविद्याधरविद्यालंकारेण लव- 
पुरीष श्रीमहयानन्दायुवेदमद्दाविद्यालयीय वैयकबिराजोपाधिधारिणा जलचिकित्सा- 
विशषज्ञन रसेन्द्रसारसंग्रहटीकाकत्रों कृतायां योगरत्नाकरस्यरत्नगभोनान्निर्शीकायां 
मुष्कान्त्रवृद्धिवध्म कुरणडरोगप्रकरणं समाप्तम्‌ । 
अथ गलगण्डगण्डमालापचा ग्रन्थ्यबुंदानदानमाह । 
अथ गलगर्डादिनिदानमाद-- निबद्धः श्वयथयस्य मुष्क वज्लम्बते गले | 
महान्वा यदि वा हखो गलगरड तमादिशेत्‌ ॥१॥ 
जिसके गल में सूजन होकर अर्डकोष के समान लटकती हो, वह सूजन 
अधिक दो वा कम हो, उसे गलगण्ड कहते हैं ॥ १॥ 
यथोक्तं भोजेनापि--महान्त शोथमलल्‍्पं वा हनुमन्‍्यागलाभ्रयम्‌ । 
लम्बन्तं मुष्कवद्‌ दृष्ठा गलगरडं विनिर्दिशेत्‌ ॥ १ ॥ 
इनु, मन्या तथा गले में आश्रित होकर अण्डकोष के समान लटकती हुई 
थोड़ी वा बड़ी सूजन को गलगराड कहते हैँ ॥ १ ॥ 
अथ तस्य संप्राप्तिमाइ-- 
वातः कफश्चापि गले प्रदुष्टो मन्ये तु संश्रित्य तथेव मेदः । 
कुवन्ति गरड क्रमशः खलिङ्खेः समन्वितं त गलगरडमाइः॥२॥ 
गले में वात, कफ प्रदुष्ट होकर अथवा मेद प्रदुष्ट होकर मन्याञ्चों को- आश्रय 
करके गरड को उत्पन्न कर देता है । उसे क्रमशः वातगरड, कफगणड, मेद गरड 
कहते हैं । इनको अपने २ लक्षणों से पहचाना जाता है ॥ २ ॥ 
दथ तत्र वातिकमाह--- 
तोदान्वितः कृष्णशिरावनद्धः श्यावारुणो वा पवनात्मकस्तु । 
पारुष्ययुक्तश्चिरतवृद्धघपाको यडच्छया पाकमियात्कदाचत्‌ ॥२॥ 
वातिक गलगरड में तोद होता है, वह काली नसों से घिरा हुआ होता ई, ` 
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सांवला या लालरंग का होता है, वठार होता है, देर में बढ़ता है तथा पकता. 
नहीं, और कभी स्वयं ही पक भी जाता हैं ॥ ३ ॥ 
वैरस्यमास्यस्य च तस्य जन्तोभवेत्तथा तालुगलप्रशोषः ॥ 
ऐस्ले रोगी के मुंह का स्वाद्‌ विरस होता है, उसके तालु तथा गला सूखे रहते द ॥ 
अथ श्छेष्मिकमाह-- 
स्थिरः सवणा गुरुरुग्रकरडः शीतो महांश्वापि कफात्मकस्तु ॥४॥ 
कफज गलगराड स्थिर होता है, सवौ अर्थात्‌ शरीर के रंग जैसा रंगदार 
होता है। भारी होता है, तथा उसमे खुजली बहुत होती है । शीत होता दे, 
बड़ा होता है | ४॥ ४ 
चिराभिवृद्धि भजते5चिराद्वा प्रपच्यते मन्दरुजः कदाचित्‌ । 
माधुयेमास्यस्य च तस्य जन्तोभैवेत्तथा तालुगलप्रल्ेपः ॥ ५॥ 
बहुत देर में बढ़ता हे, अथवा शीघ्र ही कभी पक जाता हं, मन्द्‌ २ पाडा 
भी उस में होती है । ऐसे रोगी के मुंह का स्वाद मीठा होता है तथा तालु 
ओर गला प्रलिप्त अर्थात्‌ कफ से भरा हुआ सा रहता है ॥ ५॥ 
रथ मदाजमाह< 
लिग्धो गुरुः पारड़रनिष्टगन्धो मेदोभवः कण्डयुतो ऽस्परक्च । 
भरलम्बते ऽलावुवदल्पमूलो देहाजुरूपत्तयच्राद्ध युक्तः ॥ ६ ॥ 
मेदस हुआ २ गलगराड निग्धदहोता है, भारी होता है, श्वेत रंग का 
दता हूं तथा अनिष्ट गधवाला ह।तादहे। उस मं खजली होत। हूँ तथा थोड़ी पीड़ा 
भा दहता रहता हूँ । वह तुबी के समान गले में लटकता हैँ । आर वह जड़ के पास से 
पतला होता है । मनुष्य की देह के बढ़ने से यह बड़। हो जाता है, ओर देद के कती 
होने से यह गराड भी क्षीण होता जाता है ॥ ६ ॥ | 
लिग्धास्यता तस्य भवेच जन्तोरगलेऽनुशब्दं कुरुतेडतिमात्रम्‌ ॥ 
ऐसे रोगी के मुंह में चिकनाइट रहती है तथा गले में अत्यन्त अनुशब्द 
होता दं अर्थात्‌ जो कुछ वह शब्द बोलता है. गले में भी उसी का अनुकरण 
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ता ह ॥ 
अथासाध्यत्वमाद-- 
ऊच्छाचछवसन्तं खदु खवेगात्र संवत्सरातीतमरोचकातम्‌। 
क्ञाण च वेद्यो गलगरडयुक्क भिन्नस्वर चापि विवजयोद्धि ॥७॥ 
जों गलगराड का रोगी कष्ट से सांस लता हो, सारे अंग जिघके कोमल _ 
हो, एक साल रोग हुए २ हो गया हो, अरुचि हो, तथा रोगी ज्षौण हो और 
यदि स्वर भी दृटता हुआ निकलता हो तो ऐसा गलगरडरोगी असाध्य होता है ॥५। 


0 
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अथ स्थानतुल्यतया गराडमालामिदैवाऽऽह-- 
ककंन्धुकोलामलकप्रमासैः कल्तांसमन्यागलवङ्न्तशेषु । 
कफाभ्यां चिरमन्दपाकः स्याद्वरडमाला बहुभिश्च गरड: ॥१॥ 
छटा जेगली बेर ( जिसे गीदड़बर भी कहते हैँ ), बड़ा बेर, आंवला इन 
के बराबर कक्षा में, कंधे में, मन्यामे, गले में, वंक्तणा में बहुत सी गिल्टियें, 
या गरड होकर गण्डमाला हो जाता है । यह गिल्टियें मेद तथा कफ से द्वोती 
हैं तथा देर में मन्द रे पकती रहती है ॥ १ ॥ 
यदाह भोजः--वातपित्तकफा बद्धा मदश्चापि समन्वितम्‌ । 
जङ्खयोः कण्डरां धाप्य मत्स्यारडसदशान्वहून्‌ ॥ १ ॥ 
वात, पित्त, कफ, मेद ये सभी बढ़ें हुए जंघा की कन्डराओं को प्राप्त होकर 
मछली के ( मच्छ के ) अणडे के समान बहुत सी गांठों या भिल्टियों को कर 
देते हैं ॥ १॥ 
कुबैन्ति ग्रन्थास्तांस्तेभ्यः पुनः प्रकुपितो ऽनिलः । 
तान्दोषानूध्वंगो वत्तःकन्तामन्यागलाध्रेतः ॥ २॥ 
उन से फिर प्रकुपित हुई २ ऊपर जानेवाली वात, उन दोषों को नाना 
प्रकार के कर के वक्ष, कच्ता, मन्या ओर गले में आश्रय कर के ठद्दरती हं ॥२॥ 
नानाप्रकारान्कुरुत ग्रन्थीन्ला त्वपची इव । 
अपची कणठमन्याखु कत्तावङ्त्षणसंधिषु ॥ 
गरण्डमालां विजानीयादपरचातुल्यलक्षणाम्‌ ॥ हे ॥ 
और नाना प्रकार की गांठों को कर देती है, वह गांठ अपची के समान 
होती है । अपची करठ तथा मन्याओं में तथा कक्षा और वंक्षण संधियों में 
होती है। गएडमाला अपची के तुल्य लक्षणोंत्राली होती है॥ हे ॥ 
अथ गरउमालातुल्यतयाञ्पचीमाद- 


ते ग्रन्थयः केचिद्वाप्तपाकाः खवन्ति नश्यन्ति भवन्ति चान्ये । 
कालायुबन्धं चिरमादधघाति सेवापचीति प्रवदन्ति केचित्‌ ॥ १॥ 
उन प्रन्थियों में से कुछ पक जाती ह और बहती हैं और नष्ट द्वो जाती हैं 
कुछ अन्य होती जाती है तथा अति काल तक रहती है । बहुत से वेद्य इन 
गराडमाला की ग्रन्थियों को ही अपची कहते हैं। ( चरक मे यह प्रन्थियें गएड- 
माला में पढ़ी हैं परन्तु संग्रहकार नें इन्हें अपची में पढ़ा है ) ॥ १॥ 
तस्याः साध्यासाध्यत्वमाह-- 
साध्याः स्मरताः पीनसपाश्वेशत्कासज्वरच्छुदियुतास्त्वसाध्या: ॥ 
ये ग्रन्थियं साध्य होती हैँ । परन्तु पीनस, पाश्शुल, कास, ज्वर-तथा ~ 
वमन से युक्त ये ग्रन्थियें असाध्य होती हैं ॥ 





ध्ष्द थोगरल्ाकरे । 


अथापचीरूपगुणतया म्रन्थिकानाद- 
वातादयो मांसमसख्क्प्रदुष्टाः संदूष्य मेदश्च तथा शराश्च) 
छृत्तान्नतं विग्रथित तु शोथ कुवेन्त्यतो प्रन्थिरिति प्रदिष्ठः ॥१॥ 
वात पित्त कफ प्रदुष्ट होकर अर्थात्‌ बढ़कर मांस, रक्त, भेद तथा शिराओं 
को प्रदुष्ट करके गोल, उठी हुई, गांठदार शोथ को कर देते हैं इसी गांठदार सूजन 
को ग्रन्थि कहते हैं ॥ $ ॥ ४ 
अथ वातिकमाद- 
आयम्यते वुश्चाति तुद्यते च प्रत्यस्यते मथ्यति भिद्यते च । 
ष्णो सदुबस्तिरिवाऽऽततश्च भिन्नः सरवेच्चानिलजोऽसख्रमच्छम्‌ ॥२॥ 
वातिक भ्रन्थि में ऐसा ग्रतीत दोतादहे मानों कोइ खचकर लम्बा कर रहा 
हो, कोड काट रहा हो, पीड़ा कर रहा हो, कोई फेंक रहा हा, मथ रहा हो ओर 
फाड़ रहा हो । तथा काले रंग की कोमल बस्ति के समान यह भ्रन्थि फेली हुई 
होती हं । जब फूट जाती हे ता स्फटेु के समान स्वच्छ लाव इनमेंसे निकलता हे २ 
अथ पैत्तिकमाह-- 
दंदह्यते धूप्यति चूष्यत च पापच्यते प्रज्वलतीव चापि । 
रक्कः स पीतोऽप्यथ वाऽपि पित्ताद्धिन्नः खवेदृदुषटमताीव चाखम्‌ ३॥ 
पेत्तिक अन्थि में अत्यन्त दाह द्वोता है, घुंआ सा उठता है, मानों कोई 
( सींगादि से ) चूस रहा हो, मानों गांठ ( क्ञार से ) पक रही हो, मानों आग से 
भस्म हो रही दो। इसके फूट जाने पर लाल या पीले रंग का अत्यन्त दुष्ट ल्ञाव 
निकलत। है ॥ ३ ॥ 
| अथ छेष्मिकमाह-- 
शीतो ऽविवरणो ऽटपरजो.ऽति पाणड़ः पाषाणवत्सहननो पपन्नः । 
चराभिच्द्धश्च कफप्रकोपाद्धन्नः स्रवेच्छुक्नघन च पूयम्‌ ॥ ४॥ 
कफजव्राथे स्पश में शीतल होती हं, ओर स्वाभाविक कफ के व७ की होती 
हैं । अथवा थोड़ी विवशं होती हे ( विवण अथवा अविवरण इति पाठद्वयमुप- 
लभ्यते ) उसमें थोड़ी २ पीड़ा होती है, अति श्वेत वण की होती हे, पत्थर के 
समान कठोर होती है। दर में बढ़ती है, जब फूटती हे तो श्वतरंग का गाढा पीष 
निकलता है ॥ ४ ॥ पा 
दथ मदेजमाह--- 
शरारतादउच्तयत्राउइहानः खगा महान्कड्युता-ऽल्परूक्च । 
मेदःकतो गच्छते चात्र भिन्न पिरयाकसपःप्रातेम च मेद्‌: ॥ ५॥ 
मेदोजग्रन्थि शरीर की बृद्धि केसाथ बढती हे, शरीर की हानि के साथ क्ती 
होती दे । ज्निरध होती है, अत्यन्त खुज़ली युक्त होती हे तथा थोड़ी पीड़ा युक्तं 
होती द । इसके फूटन पर तिलो के कल्क के समान अथवा घी के समान -मेद 
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निकलता ह ॥ ५॥ 
उक्क च भोजन-मेदो वायुयेदा मांस निक्तिपेदथवा त्वाचे । 
त्न मेदोभवों ग्रन्थिः श्यावो भवति पाण्डरः ॥ १ ॥ 
जब वायु मांस में अथवा त्वचा में मद को ला फक्त) हैँ तब मेदोजग्रन्थि 
उत्पन्न हो जाता हैं। वह ग्रान्थ श्याव रग का अथत्‌ सावला अथवा पाणडरवणु, 
की अर्थात्‌ श्वेत रंग की होती है ॥ १॥ 
कशः शे महान्स्थूले ग्रन्थिश्छिन्नश्व पीडितः । 
तिलकल्कनिभ: स्रावो घृतवच्चास्य जायते ॥ २॥ 
रोगी के कृश होने पर वह प्रन्थि ङश हो जाती दै, रोगी के स्थूल हो 
जाने पर वह ग्रन्थ स्थून हो जाती है । पीड़ित करन और फूटने षर उष में से 
तिल के कल्क के समान या घी के समान स्राव निकलता है ॥ २॥ 
अथ शिराज ग्रन्थेः संप्राप्ति माह--- 
व्यायामजातेरबलस्य तेस्तेराक्षिप्य वायुस्तु शिराप्रतानम्‌ । 
संकुच्य संपीड्य विशोष्य चापि ग्रन्थ करोत्युन्नतमाश वृत्तम्‌ ॥ 
ग्रन्थिः शिराजः स तु कच्छुसाध्यो भवेद्यदि स्यात्सङ्जश्चलश्च ॥१॥ 
बलवान पुरुष ख युद्ध आदि व्यायाम के करने से निबल मनुष्य केशिरजाला को 
चायु सकुचत करक, सपाडत करक तथा विशाषणु करके उन्नत, गाल प्रान्थ का 
शांघ्र दी उत्पन्न कर दता हूं वह्‌ शिराज ग्रान्थ याद पांड़ा करता ह्य तथा चला 
यमान हो तो कष्ट सराध्य होती हें ॥ १ ॥ 
अथ तस्यासाध्यत्वमाद-- 
ख चार्जश्चाप्यचलो महांश्च मर्मास्थिजश्वापि विवजेनीयः ॥१॥ 
वह शरज ग्रान्थ याद पाडा राहत ह, चलायमान न हा मद्दान हा अथवा 
म्भ स्थान में वा हड्डी में उत्पन्न ( “ ममोंत्थितश्चापि ” यह पाठ भी है ) हो तो 
असाध्य द्वोती हैं ॥ १ ॥ 
उक्तं भेजिन--पञ्चै तानरुजो ग्रन्थीन्ममेजानचलांस्त्यजत्‌ । 
कपोलगलमन्यासु दुश्चिकिर्स्याश्च संधिषु ॥ १॥ 
इन पां धो ग्रन्थियों को तथा. अचल ममेस्थानीय प्रन्थि को यदि ये पीड़ा 
रदित हों तथा अचल हों तो असाध्य सममकर त्याग देवें । तथा कपोल, गले, 
मन्या और संधिस्थानों में हुई २ प्रन्थियों को कष्टसाध्य सम मना चाहिये ॥१॥ 
अथाबुदान्याह--त स्य सप्राप्रमाह- 


गात्रप्रदेश कचिदेव दोषाः समूच्छता मासमसख्क्श्रदूष्य ॥ 
चृत्त खदु मन्दरुज महान्तमनस्पमूल चरच्ाद्धपाकम्‌ ॥ 
कु बेन्ति मांसोच्छूयमत्यगाथ तदबुद्‌ शाखावदो वदान्त ॥ १.॥ 
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गात्र के किसी प्रदेश में भी वातादि दोष संमू्ित होकर अर्थात्‌ बद्कर 
वा दूष्यो के साथ मिलकर मांस तथा रक्त को दूषित कर के गोल, कोमल, 
मन्द २ पीड़ा वाले, बहुत बढ़े तथा बड़ी ज्वलि देर में बढ़नेवाल ओर देर में 
पकने वाले, अति दूर तक प्रविष्ट हुए २ अथात गहरे मांस की उन्नति या ऊंचाई 
को करते हैं उसे दी शाघ्नवेत्ता लोग अबुद कहते हैं ॥ १ ॥ 

अथ तस्य संख्याप्राह ~ 
वातेन पित्तेन कफेन चापि रक्तेन मांसेन च मेदसा च । 
तज्जायते तस्य च लक्षणानि ग्र्थेः सम,नानि सदा भवन्ति ॥ २॥ 
बात, पित्त, कफ, रक्त, मांस ओर मेद इन से छह प्रकार के अबुंद होति हैं । 
बातजाबुंद, पित्तज अदद, कफज अबुंद, रक्तजाबुइ, मांसज बुद तथा मेदोज अबुद 
ये छह अर्बुद दै । इन के लक्षण ग्रन्थि के समान होते हैं ॥ २॥ 
अथ रक्त बुदमाद- 

दोषाः प्रदुष्टाः रुधिरं शराश्च संकुच्य संपीड्य गतास्त्वपाकम्‌ । 

साखावमुन्नद्यति मांसपिण्ड मांखाङ्करेराचितमाश वृद्धिम्‌ ॥ हे ॥ 

( वात पित्तकफमेद की ग्रन्थियों के समान ही इन २ अबुंदों के लक्षण हैं ) 
प्रदुष्ट हुए दोष रुधिर और शिराओं को संकुचित तथा संपीडित कर के 
( अपाकंगताः ) कुछ २ पक कर के स्लावसहित मांसपिरड को ऊंचा कर देते 
हैं। तथा वह मांसपिंड मांस के अकुरों से ब्याप्त तथा शीघ्र ही बढ़नेवाला 
दोता है ॥ ३ ॥ 

कुवेन्त्यजर्न्ं रुधिरभ्रवृत्तिमसाध्यमेतद्रुधिरात्मक तु। 

रक्तक्तयोपद्र पीडितत्वात्पारडभवेद वुंद पीडतस्तु ॥ ४॥ 

तथा उसमें से निरन्तर रुधिर निकलता रहता है ( यह रुधिर शिराओं में 
से आता है, पककर नहीं आता ) ऐस। रुधिरवाला अबुंद असाध्य होता है । 
ऐसे अबुंद से पीड़ित रोगी रक्तक्षय होने वाले उवद्रवों से पीड़ित होने के कारण 

 पारड़ अर्थात्‌ श्वेत रंग के द्वो जाते हैं ॥ ४॥ । 
मांसजस्य सप्रापिमाह- 
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मुष्िभ्रहारादिभिरर्दिते ङ्ग मांस प्रदुष्ठ जनयेत्त शोथम्‌ । 
अवेदन लिग्धमनन्यवर्ण॑मपाकमश्मोपममप्रचस्यम्‌ ॥ 
श्रदुष्ठमांसखस्य नरस्य गाढमेतद्धबेन्मांसपरायणस्य + १॥ 
मुक्ता मारने आदि प्रहारो से अङ्गा के पीड़ित होने पर भ्रदुष्ट हुआ २ मांस, शोथ 
को उत्पन्न कर देता है | इस शोथ में पीड़ा नहीं होती, वह ज्निग्ध होता है, मांस के. 
सदश ही इस का रंग होता है, यदह पकता नहीं, पत्थर के स्रमान कठोर होंता है. 


ऋं टू 
हिलता डुलता नहीं प्रत्युत्‌ स्थिर रहता दै । जो मनुष्य अधिक मांस खाते हैं 
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अथ गलगगयण्डचि कित्सा । ६६१ 
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उन का मांस दूषित होने सेद्दी यह प्रायः हो जाता है | ( रक्गज्बुद में पित्त भी 
ओरंभक होता है, मांसजअबुद में वायु भी आरंभक होता है ) ॥ १॥ , 
अथास्य!साध्यत्वमाइ--- 
मांसाबुद त्वेतद्साध्यमुक्क साध्येष्वपीमानि विवजयेत्त ॥ 
संप्रस्नत ममेणि यञ्च जात स्लोतःसु वा यच्च भवेद्चाल्यम्‌ ॥ २०॥ 
यह मांसाद असाध्य हे, साध्यअबुंदों में भी आगे लिखे अबुंद अषाध्य 
होते हैं । जो अवुद वह रद्दा हो, जे। मम में उत्पन्न हुआ २ हो, अथवा जो 
नाघिकादि स्रोतों में उत्पन्न हुआ २ हो तथा जो स्थिर ह्वो ॥ २ ॥ 
अध्यबुंदलक्षण माह--- 
यज्ञायतेन्यत्खलु पूर्वजात ज्ञेयं तदध्यर्बुदमबुदजः ) 
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यद्द्वन्द्रजात युगपत्क्रमाद्दा द्धिरबुद्‌ तच्च भवेद्साध्यम्‌ ॥ ३ ॥ 

जो अबुद पहले हुए २ अवुद पर उत्पन्न हो गया हो उसे 
अध्यबुद कहते हैं | जा एक साथ.ही दो अबुद द्वो गये हों अथवा क्रमशः दो 
अबुंद हुए हों तो ये भी असाध्य होते हैं ॥ ३ ॥ 
उङ्क भोजन--अबुदे त्वबुदं जात इदज चाजुजं च यत्‌ । 

द्विरवदभिति ज्ञेयं तच्चासाध्य विनिदिंशेत्‌ ॥ १॥ 

एक अबुंद पर दूसरा अबुंद एक साथ हुआ हो, अथवा एक के पीछे दूसरा 

अबद एकत्र हुए हों तो इन्हें द्विरबुंद कहते हैं और यह असाध्य द्वोते हैं ॥१५ 
अबुदानां पाकाभावे हेतुमाह-- 

न पाकमायान्ति कफाधिकत्वान्मेदोबहुत्वाच्च विशेषस्तु । 

दोषस्थिरत्वाद्ग्रथनाहज्व तेषां सवोबुदान्येव निसगैतस्तु ॥ १॥ 

सभी प्रकार के अदद पकते नदीं । क्योंकि इनमें कफ अधिक हातादै तथा 
मेद बहुत होती है । विशेष करके दोष स्थिर होकर रहत हैं अपची के समान 
कम अधिक नहीं होते ) तथा इसमें दोष प्रथित होते हैं तथा स्वभाव से भी 
अबुद पकृता नहीं है ॥१॥ इति गलगरडादिनिदानम्‌। 

अथ गलण्डाचाकत्सा । 

खदोाऽनिलोत्थे गलगरड अदां नाड्यानिलप्लोषधपत्रपिण्डः । 

खदोपनाहों कफ़संभवेपे कृत्वा क्रम छष्महर वद्ध्यात्‌ ॥ १॥ 

व।तज गलगरड में पहले नाड़ी स्वेद देवे । वातघ्न ओषधों, वातत्न पत्तों तथा 
वात्न बलुकापिण्डादि से स्वेदन देवे । तथा कफ से हुए २ गलगरड में भी 
स्वेद तथा उपनाह दवे फिर कफनाशक क्रम करे ॥ १॥ । 
अथ वातगण्डे- निचुलं शिग्रमूलानि दशमूलमथापि च । 


आलिपन बातगरड सुखोष्णं सप्रशस्यते ॥ १॥ 
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समुद्रफल, सुदांजने की जड़ ओर दशमूल के द्रव्य इन सबको पीसकर जल 
से कल्क करके कोसा २ लेप करे तो वातगरड में लाभ होता है ॥ १ ॥ 
अथं कफगण्डे--देवदारू विशालां च कफगरडे प्रलपनम्‌ । 

छदेन शीषरेकश्च सर्वो रेचनिको हितः॥ १॥ 

देवदारु तथा इन्द्रायण की जड़ इन दोनों को पीसकर कफज गरड पर लेपन 
करदे । वमन करवे, सिर को विरेचन करने वाले पदार्थो की नस्य लेव, तथा 
सभी प्रकार की रेचन कराने वाली ओषधे सेवन करवि इख कफज गलगर्ड 
अच्छा द्वोता है ॥ १॥ 


( 


श्र र 
मेदःसमुत्थे5त्र यथोपदिष्टं विध्येच्छिरां लिग्तनोनरस्य । 
श्यामासखुघालोहपुरीषदन्तीरसाञ्जनेश्चापि हितः प्रलेपः ॥१॥ 
मेदाज गलगरड म रांगा का शरार पहल ज्लग्ध कर्‌ लेवे फिर जसां वाध 
पूर्व कही है वैसी ही विधि से उचित शिरा को बीघे । तथा श्यामत्रिवी या श्या- 
मालता, चूना, लेहे का मैल या मरद्ध, दन्तीमूल,रसै।त इन सबको समभाग लेकर 
पीसकर लेप करे ॥ १) 
अथ सामान्ययोगः--तरडलोद क पिष्टेन मुलन परिलेपितः । 
हितः करण पलाशस्य गलगरडः प्रशाम्यति ॥ १॥ 
ढाक की जड़ को चावलों के धो हुए जल से पीसकर कान परप्रलप लगाने 
से गलगराड प्रशान्त हाता है ॥ १॥ 
जलकुम्भीकर्ज भस्म पक्त्वा गोमूत्रगालितम्‌ । 
पिबेत्कोद्रवतक्राशी गलगण्डनिवृत्तये ॥ २॥ 
जलकुम्भी की भस्म गोमूत्र मे डालकर पकाकर पीवे । इसके साथ कोदों 
तथा तक्र का भोजन कर तो गलगरड दूर इता ह॥२॥ 
मदहिषीमूजविमिश्रं लोहमले सस्थित घटे मासम्‌ । 
अन्तधूमविदग्ध मध्युना गलगर्डनाशन लीढम्‌ ॥ ३॥ 
भैस के मूत्र में लेह की मेल अथात्‌ मर्डर को डालकर एक मास तक 
घड़े में पड़ा रहन देवे । इसे फिर अन्तधूम भस्म कर लेवे । इस भ्म को शहद 
से मिलाकर चाट तो गलगरड नष्ट हो जाता हे ॥ ३ ॥ 
सूयौवतैरसोनाभ्यां गलगरडापनाहनम्‌। 
स्फोटाखावैः शमं याति गलगरडो न सशयः ॥ ४ ॥ 
सूयावत या हुलहुल ओर लहसुन इन दोनों को समभाग लेकर पीस सवे । 
इस से गलगराड पर उपनाह या पुल्टिश बधे तो फएूटकर और/ सब 
स्राव बाहिर निकल कर गलगरड शान्त होता है इस में कोई सन्दह नदी ॥ ४ ॥ 
सथेपाः शिग्रवीजानि शणबीजातसीयवाः । | 
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मूलकस्य च बीजानि तक्रेणाम्लेन पेषयेत्‌ ॥.५॥ 
६ सरसों, सुद्दांजन के बीज, सन के बाज, अलसी, जो, मूली के बौज इन 
सब को मिलाकर खट्टी तक्र अथांत्‌ छाछ से पीस लेवे ॥ ५॥ 
गणडानि अन्थयश्वैव गएडमालास्तयेव च।.. | 
लेपनात्तन शाम्यन्ति विलय यान्ति वाऽचिरात्‌ ॥ ६॥ . « 
इस के लेप करने से गरड, भ्रन्थिरये,. गण्डमाला शीघ्र ही शान्त होजाती है 
ओर नष्ट होजाती है ॥ ६॥ ु 
अथ तस्थम्‌-जीशककांकरसो बिडलेन्धवर्सयुतः । 
नस्यन तरुणं हन्ति गलगरड न सशयः ॥ ७ ॥ 
पुराने पेडे का रस विड्लवण और संध।लवण से मिलाकर नस देन से तरुण 
गलंगराड को निस्सन्दह न्ट करता दै ॥७॥ 
अथ श्वेतापराजिता प्रयोग:--्वेतापराजितामूल प्रातः पिष्टा पिबेन्नरः। 
सर्पिषा नियताहारो गलगण्डप्रशान्तये ॥८॥ 
श्वेत अपराजिता या विष्णुक्रान्ता की जड़ पीसकर घी में मिलाकर प्रातःकाल 
पीवे तो गलगरड दूर होता है । पथ्य सेवन करना आवश्यक है॥८॥ 
अथ जलपानविधिः-तिक्तालावुफले पक्के सप्ताहमुषितं जलम्‌। 
गलगरण्ड निहन्त्याशु पानात्पथ्यानुशीलिनः ॥ ६ ॥ 
` चके हुए कड्वौ तुम्बी के फल में से गुदा निकाल कर उस में जल भरदे । 
इस जल को एक सप्ताह फल में भरा रहने दे । इस जल को पीने से ओर 
पथ्य सेवन करने से गलगरड शीघ्र नष्ट होजाता है ॥ &॥ 
श्रथाख्तदितेलम्‌-- 
वैल पिबेच्चाखतवलिदिङ्गनिम्बाभयाद्क्तकपिप्यलीभिः । 
सिद्धं बलाभ्यां च स्देवदारु दिताय निय गलगरडरोगे ॥१॥ 
गिलोय, द्वीग, नीम को छाल, हरइ, कुड़े की छाल, पिप्पली, बला, 
अतिबला, देवदारु इन सब को समभाग लेकर कल्क करे इस से चोगुना तिल 
का तेल डाल और तेल से चौगुना पानी डालकर पका लेवे । तेलमात्र शेष 
रदे तो छानकर रखे । इस के लगाने से गलगण्डरोग नष्ट होता है ॥१॥ | 
अथ वुम्बीतिलम्‌--विडङ्गक्तारसिन्धूव्रारालाभ्निव्योषदारूमिः । . 
कटुतुम्बीफलर सेः कडतेलं विपाचितम्‌ । 
। चिरोत्थमपि नस्येन गलगरड विनाशयेत्‌ ॥ १ ॥ 
वायबिडंग, यवक्तार, सेंघानमक, बच, राज्ञा, चीता, स्रोंठ, मिरच, पीपल, 
देवदार इन सब को समभाग लें । इन के कल्क से चोगुना सरसों का तेल लें 
१२ ह 








६९४ योगरज्ञाच्छरे । 


इनको एकत्र पाक 


ओर तेल से चौगुना कड़वी तुम्बी के फलों का रस ले । 
से पुराना गलगण्उ -' 


करे । तेलमात्र रहे तो छानकर रखे । इस को नख 
भी नष्ट द्वो जाता हे ॥ १ ॥ 
अथ वेधविधि:--जिह्लाधः पाश्वयोमूलाच्छिरा दादश कीर्तिता! 
/ तासां स्थूले शिरे द्वे च छिन्दात्ते च शनेः शनेः ॥१॥ 
जीभ के नीचे दोनों ओर बारह शिरायें हैं। उन मे से दा शिराय स्थूल है 
उन को शनेः २ छेंदे ॥ १ ॥ 
बडिशेनेव संगृह्य कुशपत्रेण वुद्धिमान्‌ । 
खत रक्ते वरणे तस्मिन्द्यात्सगुडमादुकम्‌ ॥ २॥ 
बाडशयत्र स पकड़ कर कुशपत्र यत्र स छंद | रक्तं निकलजान पर उस त्रण 
में गुड ओर अदरक का रस मिलाकर लगाबे ॥ २ ॥ 
भोजनं चानभिष्यन्दि यूषः कोलत्थ इष्यते । 
यवमुद्गपटोलादि कड रुक्ष तु भोजनम्‌ । 
छर्दिं च रक्रमु क्तं च गलगरड प्रयोजयत्‌ ॥ हे ॥ 
जा भोजन अभिष्यन्दो न हो वह दवे तथा कलया का यूष द्व ॥ जौ मूग 
परवल आद्‌ कटुरस वाल तथा स्ख भाजन दवे । गलगरड म वमन तथा रक्त- 
मोक्तण कराता रहे ॥ ३ ॥ इति गलगरडचिकित्सा ॥ 
अथ गण्डमालापचीचिकित्सा । 
ब्ह्मदरडीयमूल तु पिष्टं तरइलवारिणा । 
स्फुटितां हन्ति लेपेन गण्डमालां न संशयः ॥ १ ॥ 
ब्रह्मदरडी की जड़ को चावलों के जल से पकर एूटी हुई गण्डमाला 
पर लेप करनं से गणएडमाला के व्रण नष्ट देति दै तथा गण्डमाला भी निस्सन्देह 
नष्ट हो जाती है ॥ १॥ 
श्रथ मुण्डीप्रलेप:-निजद्रवण सपिष्ट सुणडीमूलं प्रलेपयेत्‌। ` 
गण्डामाला क्षय याति तदद्रवे च पिबेत्पलम्‌ ॥ २ ॥ 
युख्डी बूटी की जड़ के मुराडी के स्वरस में पीसकर गराडमाला पर लप करे। 
और मुराडी के स्वरस को एक पल भर पीव तो गराडमाला न्ट हो जाती हं ॥२॥ 
काञचनारत्वचः काथः शुराटीचुखेन नाशयेत्‌ । 
गरडमालां तथा काथः ्तोद्रेण वरुणत्वचः ॥ ३ ॥ 
कचनार को छाल का क्राथ करके साठ का चूण मलाकर पिलाव । अथवा 
वरुण को छाल का क्राथ शहद मलाकर |पलानस भी गण्डमाला नष्ट हो जाता इरे 
अथ लेपः--जलेन पेषयेत्तल्य काञ्चनी चित्रक विषम्‌ | 


खक्ष लेपयदयस्य यदि स्याह्एडमालका ॥ ५ ७१५० त 


ले 
लेने 
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अथ गरडमालापचाचकेत्सा । ६६५ 


# 
स्फुटन्ती नात्र सदेहः स्फोटे लेपमिम करु ॥ ४ ॥ 
कचनार की छाल, चीता, शोधित विष इनको समभाग लेकर जल से पीस 
लेवे फिर इसको एक सपाह तक गरडमाला पर लप करे ॥ ईइ लेप से गण्डमाला 
ही गांठें फूट जाती हैं। फूट जने पर आगे लिखा हुआ लेप करे ॥ ४ ॥ 
आरग्वधशिफां पिष्ठा सम्यक्कणडलवारिणा । = 
तस्य नस्यप्रज्ञपाभ्यां गरडमाला समुद्धरेत्‌ ॥ ५ ॥ 
अम्लतास की जड़ को चावलों के जल से अच्छी प्रकार पीसकर नस्य देवे 
और इसी का प्रलप करे ! इससे गरडमाला भली प्रकार नष्ट होती है ॥ ५॥ 
श्रथ त्रिफलाबो गुग्गुलः--षदपले त्रिकटु ज्ञेय जिफलात्र पलद्धयम्‌। 
काश्वनारत्वचाचूर्ण योजयेद्द्धाद्श पलम्‌ ॥१॥ 
सोंठ दो पल, मिरच का चुण दो पल, पापलकाचूरोदोपल ले । हरड 
वेड, आंवला तीनों के चूणों को समभाग लेकर मिलित दो पल लेवे। कचनार 
की छाल का चूणा १२ पल लेबवे ॥ १॥ 
गुग्गुलुः सवंतुल्यः स्यात्सवेमेकत्र कुट्येत्‌ । 
क्तोद्धं पलशतं देय गुटिकां कर्षसामिताम्‌ । 
भक्येद्वण्डमालातो गलग्रन्थि च नाशयेत्‌ ॥ २॥ 
शुद्ध गूगल सारे चूर्णो के समान भाग लेवे । इन सबको एकत्र करके कूट लवे । 
शहद एक सौ पल देवे । सवको एकत्र करके एक क्षै ॐ समान गोली बनवि । 
इसे गरडमाला रोगी खवे तो गराडमाला ओर गले की गांठें नष्ट होती हैं ॥२॥ 
अथ काशनारगग्यलुः-- पलानां दशकं राद्यं काञ्चनारत्वचो बुधेः। 
घट्पला त्रिफला ग्राह्या व्योष ब्राह्यं पलत्रयम॥ १॥ 
कांचनार की छाल दस पल लें, त्रिफला का समभाग चूर कर मिलित छः 
पल जं । सखो, मिरच, पीपल को समभाग लेकर चरी करके तोन पल ले ॥१॥ 
पक्षेकं वरुणस्यापि त्वगेलापत्रक तथा । 
कर्षकर्षमितं ग्राह्ये सर्वास्येकत्र चृ णेयेत्‌ ॥ २॥ 
बरणो की छाल एक पल लें। दारचीनो, इलायची, तेजपात इन में से 


प्रत्येक का चा एक २ कर लेबें। इन सबको एकत्र मिलाकर चूं कर ले ॥२॥ 
सर्व चूणमिद्‌ यावत्तावन्मात्रस्तु गुग्युलः । 
संम गुटिकाः कार्याः शाणमात्रास्तता बुधैः ॥ ३ ॥ 
जितना सारा चूरी मिल करके हो उतना ही शुद्ध गूगल मिलवे । सवको 
कूट पीसकर एक शाण भर को गोलियें बना लेवें ॥ ३॥ ` 
पकेकां भक्तयेत्पातबुद्धिमांश्व सदा नरः । 
गण्डमालां जयेदुग्रामपचीमबुदानि च ॥ ४ ॥ 


६६६ योगरत्नाकरे । 


प्रातःकाल एक २ गोली खिलाते रहें । इसके सदा खाते रहने से उग्र गणड- 
माला, अपची, अबुंद ॥ ४ ॥ य 
ग्रन्थीन्यणां सगुल्मांश्व कुष्ठानि च भगद्रम्‌ । 
अनुपाने प्रयोक्तव्यः काथो मुण्डीसमुद्धवः 
क्राथो वा खदिरस्यापि पथ्याक्राथोऽथ चाल्पकः ॥ ५॥ 
अन्यान्य सभी प्रन्थिया, गुट्म, कुष्ठ और भगन्दर ये सब रोग नष्ट होते हैं। 
परन्तु अनुपान में मुण्डी का क्राथ पिलावें या खेर का क्राथ पिलावें । अथवा 
थोड़ा स्रा हरड़ का क्राथ पिलावें ॥ ५ ॥ 
अथाजमोदादितेलम--अजमोदा च सिन्दूरं हरितालं निशाद्वयम्‌ । 
त्तारद्यं फेनयुतं साधकं सरलोद्धवम्‌ ॥ १ ॥ 
अजमोद, सिन्दूर, हडताल, हल्दी, द्‌ारुदल्दी, यवक्षार, सजीक्ञार, समुद्रफेन 
श्रीवेष्टकं ॥ १॥ 
इन्द्रवाखुरयपामार्गकदलीकन्दकेः समेः । 
एभिः सार्षपकं तेलमजामुजाष्टयोजितम्‌ ॥ २॥ 
खदश्नौ पाचयेदेतर्स्वुद्यकै्तीरसंयुतम्‌ । 
अजमोदादेक तेल गरडमाला व्यपोहाते ॥ ३॥ 
इन्द्रायण, अपामाग, केल की जड़ इन सबको समभाग लेकर कल्क करे । 
इससे चोगुना सरसों का तेल लें । ओर तेल से आठगुणा बरी का मूत्र लवं । 
इन सब को मन्दरे अप्मि पर पकवें। इसमें थोहर तथा आके का दूध भी कल्क द्वव्यों 
में डाले । तथा मन्द २ अभ्नि पर तेल पक ले। तेल मात्र शेष रहने पर उतार 
कर छान लें) इस तेल के लगाने से गण्डमाला नष्ट हो जाती द्ै ॥ ३ ॥ 
आमां विदग्ध्वा तु पचेत्पक्ां चेव विशोचयेत्‌। 
रोपणं श्दुभाव च तेलेनानेन कारयेत्‌ ॥ ४॥ 
कच्वी गराडमाला को विदग्ध करके पहले पक्वे । पकने के बाद फाड़कर 
विशोधन करे । फिर इस तेल से व्रणरोपन तथा मृदुभाव करे ॥ ४ ॥ 
अथ निगुरडतिलम्‌- नि गुरडीस्वरसेनाथ लांगलीमुलकल्कितम्‌ । 
तेल नस्यन हन्त्याशु गएडमाला खुदुस्तराम्‌ ॥ १ ॥ 
लांगली विष की जड़ का कल्क करे, इस कल्क से चोगुना सरसों का तेल 
ले। ओर तेल से चोगुना निगुण्डो के पत्तं का स्वरस डाले । इसको पकाकर 
तेल मात्र शेष रखें इस तेल की नस्य लेने से भयंकर गण्डमाला भी शीघ्र दी 
नष्ट हो जाती हे ॥ १ ॥ < 
अथ छुच्छुन्दरीतेलम्‌-- छुच्छुन्द्या विपक तु त्तणात्तलवर धवम्‌ । 


अभ्यङ्गान्नश््यन्नणा गएडमाला खुदारुण॒म्‌ ॥ 
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अथ गराडमालापचीचि कित्सा | ६६७ 
क २ 
छुलुन्दर का मांस एक पावं, सरसों का तेल एक सेर, पाकार्थं जल ४ सेर, 
इनको एकत्र पाक करे । जब मांस गलकर तेल पाक ठीक हो जाये तो छान लेवे 
इस तेल की मालिश से भयंकर गण्डमाला भी नष्ट हो जाती दे॥१॥ 
श्रथ गुज्ञतिलम्‌- गुञ्जामूलफलैस्तेलं तोय द्विगुणितं पचेत्‌ । 
तस्याभ्यङ्गेन शमयेद्वरुडमालां खदाख्णम्‌ ॥ १॥ ˆ 
गुज्ा अथात्‌ रतिग्रों की बेल की जड़ और रत्तियां दोनों को समभाग लेकर 
कल्क करें इस कल्क से चौंगुना सरसों का तेल और तेल से दुगुना पानी मिला- 
कर एकत्र पकवि । तेल मात्र शेर रहने पर उतार लवे । इस तेल की मालिश से 
भयंकर गरडमाला नष्ट हो जाती है ॥ १ ॥ 
अथ गन्धकादियोगः--गृन्धकं टङ्कणं सिन्धुकाञ्चनीनवसारकम्‌ । 
सोवचलं यवक्तार काच रक्कं सुवचेलम्‌ ॥ १ ॥ 
गन्धक, सुद्दागा, वघ नमक, कचनार, नौखादर, सौचलनमक, जोखार, 
काचलवण, सिन्दूर, सोचललवण ॥ १ ॥ 
सितं रक्तं च पाषाणं मूषकोत्थं नियोजयेत्‌ । 
ज्ञपालबीजमजा च सव जम्बीर पीडितम्‌ ॥ २॥ 
श्वेत साखेया, लाल संखिया, जमालगेटे के बीज की गिरी, इन सबको सम. 
भाग पीसकर जम्बीरी नीबू के रस में घटे ॥ २॥ 
शखै शिवा प्रदातव्यं वेष्ट्यमेररडपत्रकेः । 
एवं ञयदारस्फुटन्त्यत्र दध्यन्न यन्धयेत्ततः ॥ ३ ॥ 
फिर गरद्माला को शच से काटकर इन द्रव्ये का प्रलप करदं ओर एरण्ड 
के पत्तों से लेट कर बांध देवें । इस प्रकार से तीन दिन करने से गण्डमाला 
फूट जाती है । फूटने पर दही और अन्न मिलाकर बांध देवे ॥ ३ ॥ 
गरडमालाग्रन्थपच्यो बहिरनियान्ति नान्यथा । 
अभिमन्त्य सितं सायं रवौ प्रातः समाहरेत्‌ ॥ ४॥ 
इक प्रकार से करन पर गरडमाला, प्रन्थियें ओर अपची सब निस्सन्देह 
बाहर निकल अति ई । शनिवार की खाथकाल शेत पेटारी की जड़ को. अभि- 
मन्त्रित करके प्रातःकाल रविवार के दिन उसे उखाड़ लवे ॥ ४ ॥ ˆ 
पेटारीमूलकं धूपर्धूपयित्वा3थ खरडयेत्‌ । 
चतुरदंशगुणः खत्रैबंद्ध्वा प्रान्थि गले स्थितम्‌ ॥ ५ ॥ 
फिर धूप से धूपित करके ( जिंसस सदम कौटाणु आदि कोई भी रोग के 
करने वाल ओषध पर बैठे न रदं ) उसके खण्ड २ कर लेवे । फिर चोददद गुना 
( सूत के ) घागों से उसे बांधकर गले में गांठ पर बांध रख ॥ ५॥ |. 
मन्त्रः- 3० गुड प्रसाहि तिरि तिरि चि पुटक भुगनाहृते पापट- - 
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६६८ योगरज्ञाकरे ¦ 


गालापरदशमूलवाखकालदेपालरेदं गुरुप्रसाद्‌ात्‌ ॥ 
मंत्रः--3“ गुड प्रसाहि तिरि तिरि चित्रपुटकं भुगनांगते पापरटगालापरदश- 
मूलवासुकालदेपालरेदं गुरुप्रसादात्‌ । ?' इस मन्त्र से ओषध को अभिमंत्रित करे । 
श्रथ गन्धकादिलेपः--गन्धकं सूतकं तुर्यमकंक्तीरं ससेन्धवम्‌ । 
^ पिष्टा च काञ्चनीमूल लपोऽय गरडमालिक ॥ १॥ 
शुद्ध गन्धक, शुद्ध पारा, आक का दूध, संधानमक, कचनार कौ जड इन 
सबको समभाग लेकर गरडमाला पर लेप करे तो गण्डमाला नष्ट हो जाती हे १ 
श्रय जेपालपत्रवटी:--पिट्ठा जेपालपत्राणि खरसेन ततो वटी । 
छायाशुष्का ततो लेपाद्रर्डमाला विनश्यति ॥ १॥ 
जमालगेटे"के पत्तों को पीसकर उसी के स्वरस से गोली बनाकर छाया में 
सुज़ा लेवे इस के लप करने से गराडमाला नष्ट होती है ॥ १॥ 
अथ भन्लातकादिलेप:--- 
भज्लातकार्सासहुताशदन्ता मूल गुडस्नुत्रवेदुग्धदेग्धेः। 
ल्ेपान्वितेगेच्छुति गरडमाला समीरवगादिव मेघमाला ॥ १ ॥ 
भिलांवा, कीस, चीता, दन्तीमूल, गुड, थोहर का दूध, आक का दूध 
इन सब को समभाग लेकर खरल कर के लप करने से गण्डमाला ऐसे नष्ट होती 
है जैसे वायु के वेग से मेघमाला नष्ट होती है ॥ १ ॥ 
अथ गरडमाल।करडनो रसः- 
कषेसूत शुद्धमस्य गन्धकं तवधेमुत्तमम्‌ । 
साधकष ताम्रभस्म खत किंटं तिकषेकम्‌ ॥ १॥. 
शुद्ध पारा एक कष ले, शुद्ध गन्धक आधा कषे ले दोनों करी कजली करें। 
फिर ताम्रभस्म डेढ कष ले, मरणाड्रंभस्म ३ कषे लें ॥ १ ॥ 
व्योषं षट्कषतुलितमत्ता्ं सेन्धवे सितम्‌ । 
. काञ्चनारत्वचश्चूरौ पलत्रयमितं क्तिपेत्‌ ॥ २॥ 
सोठ, भिरच, पीपल तीनों का समभाग चृशौ मिलित छह कषे लं । श्वेत 
संधा नमक आधा अक्ष लें कचनार की छाल का चूर ३ पल डाले ॥२॥ 
` पलजय गुग्गुलोश्व शुद्धस्य समुपाहरेत्‌ । 
एतद्यकक्‍त्या तु संमेल्य दढं सुरभिसपिंषा ॥ ३ ॥ 
शुद्ध गुग्गुलु पल डालें । इन सब को विधिपूर्वक' मिलाकर गो के घी से 
अत्यन्त घोटे ॥ ३ ॥ 
गरण्डमालाकण्डनो.-5य रखो माषत्रयात्मकः 
भुक्को निहान्त गएडानि गरडमाला च दारुणाम्‌ ॥ ४.) 
इस रख को गरडमाला कणडनरस कहते दें । इसे ३ मवे (-मान्ना-एक 
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अथ गएडमालापचीचिकित्सा । ६६६ 


#। 
माषासे आरम्भ करे ) क्रमशः बढाकर सेवन करे । इसे सेवन करने से भयंकर 
गरड ओर गण्डमाला नष्ट हो जाते हैं ॥ ४ ॥ इति गरडमालाचिकित्घा ॥ 
अथापचीचिकित्सा--अलम्बुषायाः स्वरसः पीतो द्विपलमात्रया । 
अपचीगरणडमालानां कामलायाश्व नाशनः:॥ १॥ 
मुण्डी का स्वरस २ पल प्रतिदिन पिलाबें तो अपची, गण्डमाला तथौ 
कामला का नाश करता दे ॥ १॥ 
नवकार्पासमूलयोग:--नवकार्पासिकामूलं तराइलैः सह योजितम्‌। 
पक्त्वा च पोलिकां खदेदपचीनाशनाय च ॥ २॥ 
नई कपास की जड़ को . चावलों के जल से पीसकर पोलिका पककर खवे 
तो श्रपची का नाश होता है ॥ २ ॥। 
सौभाग्जन|दिलेप:-सोभाञन देवदार काञ्जिकेन तु पोषितम्‌ । 
कोष्णं प्रलेपतो हन्यादपचीमतिदुस्तराम्‌ ॥ ३॥ 
सुहांजना की छाल या नड, देवदारु की छाल दोनों को समभाग लेकर 
कांजी से पीसकर कोसा कर के लेप करें तो अति भयंकर अपची का नाश 
द्वोता है ॥ ३ ॥ 
सर्षपादिलिपः-सर्षपारिष्ट पत्नाणि इन्त्या भन्नातकैः सह । 
छागमूत्रेण संपिष्ठमपचीश्च विलपनम्‌ ॥ ४॥ 
सरसो, नीम के पत्ते, दन्तीमूल, भिलांवे इन को समभाग लेकर बकरे के 
मुत्र से पीसकर लेप करें तो अपची का नाश होता है ॥ ४ ॥ 
अश्वत्थादिलिप:--अश्वत्थकाष्ठ निचुलं गवां दन्तं च दाहयेत्‌ । 
वराहमज्सयुक्कं भस्म हन्त्यपचीव्रणान्‌ ॥ ५॥ 
पीपलब्त्त की लकड़ी, समुदफल, गो के दांत इन सब को समभाग लेकर 
भस्म करे इस भस्म को सुअर की मजा से मिलाकर लप करे तो अपनी के व्रण 
नष्ट द्वो जाते हैं ॥ ५॥ 
अपरउपायः--मणिबन्धोप रिष्टाद्दा कुयांद्रक्तात्रय भिषक्‌ । 
अड्जलान्तरित सम्यगपची विनिवृत्तये ॥ ६ ५ 
मंणिबंध अर्थात्‌ हाथ की कलाईयों से ऊपर की ओर एक \ अंगुली के 
अन्तर को छोड़कर तीनरक्षा चिन्हों को कर देवे । इस से अपची नष्ट होती है ॥६॥ 
अथ चन्दनादितेलम--चन्दन साभया लाक्षा वचा कठुकराहणा । 
| पतत्तेल श्तं पीत समूलामपचा जयत्‌ ॥ १ ॥ 
लाल चन्दन, हरड़, लाख, बच, कुटकी इन सब को समभाग लेकर इन से 
चौगना सरसों का तेल डालकर, ओर तेल से चोगना जल डालकर पकृवि। 
तेलमात्र शेष रहने पर छानकर रखे | इस तेल के पाने से अपची। समूल 
नष्ट द्वोती हैं ॥ १ ॥ 
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अथ व्योषायं तैलम्‌--ञ्योषं विडङ्गं मधुकं सेन्धवं देवदारु च । 
तेलपेभिः शत नस्यात्कच्छामप्यपर्ची जयेत्‌. ॥१॥ 
सोठ, मिरच, पीपल, वायविडग, सुल, संधा नमक, देवदारु इन. को 
समसभाग लेकर कल्क कर के, चतुगैण सरसों का तेल विधिपूर्वक पकेयें । इस 
तेल की नख दं तो भयंकर च्रपचीभीन्छहोतीहें॥ १॥ इत्यपचीचिकित्सा। 
इति गरडमालापचौ चिकिसा ॥ कप 
अथ ग्रन्थिचिकित्सा। . . . 
अन्थिष्वामेषु कुवीत मिषक्शोथप्रतिक्रेयाम्‌ । 
पक्कानापाख्य संशोध्यः रोपयेद्वणभेषुजेः ॥ १ ॥ 
आम ग्रन्डियों अर्थात्‌ जो गांठें न पकी हों उन का तो शोथरोग के समान ` 
चिकित्सा करे । पकी हुई ग्रन्थियों को पाटन कर के शोधन करे और -बणरोपक 
ओषधों से त्र को रोपण करे ॥ 9॥ ४ 
हिस्ला सरोदिरयसरताऽथ भाङ्ग स्यानाकविल्वागुरुङष्णगन्धाः । 
गोमू पिष्टाः सह तालपच्या ग्रन्थो विधयोऽनिलज प्रलेपः ॥२॥ 
कटेली, कुटकी, गिलोय, भारंगी, श्योनाक की छाल, बिल की छाल; अगर, ` 
सुद्दांजने की छाल ( तालपत्री, सौफ या मूसली काली, मूषकपरीं, जंगली सैफ) 
ओऔर काली मूसली इन सब को पाकर वातिक ग्रन्थि परलप करदे। इसे से _ 
वह ग्रन्थि क्रमशः नष्ट हो जाती ६ ॥ २ ॥ = 
जलायुका पित्तकृते हिताः स्थुः क्षीरोदकाभ्यां परिषेचनं च । 
द्वात्तारसेनेच्रसेन चापि चुर पिबेद्वाऽपि दरीतकानाम्‌ ॥ २॥ 
पित्तजग्रन्थि में जेंक लगाकर खून निकलवा दे । दूध में पानी मिलाकर 
अन्थि पर सिंचन करे । दाख के स्वरस वा गन्ने के स्वरस का सिंचन करे । अथवा ` 
इरड़ का चूरा दाख के रस वा गन्ने के स्वरस से पीवे॥ ३ ॥ 
मधूकजम्ब्वजुनवेतसानां त्वग्भिः प्रदेहानवचारयेच्च । 
हृतेषु दोषेषु यथानुपूर्व ग्रन्थेभिषक्‌ चछेष्मससुत्थितेषु ॥ ४॥ 
कफजग्रन्थि में महुआ, जामुन, अजुन, बेत इन की छालों को पीसकर लेप 
करे । परन्तु पहले दोषों को वमन विरेदनादि से दूर कर लेबे ४॥ 
अममजात शममप्रयात॑ तत्पक्रमेवापहरेद्धिचाय । ५... 
देद स्थिते बाससि सिद्धकमे सद्यः त्ततोक्तं च विधि विदध्यात्‌ ॥५॥ 
यदि ग्रन्थि मर्मस्थान में न हो, तथा शन्तभीन द्वोती हो, और पकी हुई 
हो तो वेद्य विचार करके उसे चीर दे ओर साफ कर दे । ओर। कपड़े से 
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श्रथ गरण्डमालापचीचिकित्सा ! १००१ 


संशोधनेस्त च विशोधयेत्त क्षारात्तरेः क्षोद्रघृतप्रगाढैः॥ ६॥ 


खपक्र अथात्‌ अच्छी प्रकार से पकी हुई प्रन्थि के शच्च से उखाडकर शीघ्र 
ही पथ्यतम रक्कनाशक कषायो से ब्रण को घोवे । फिर कतार से युक्क घी तथा 
शहद से मल हुए सशाधन द्व॒व्यां से त्रण को शोधन करे ॥ ६॥ 
सिश्चेच्च तेल त्वपचारणीय बविडज्गपाठारजनी विपक्रम्‌ । 
मेदःसमुत्थे तिलकल्क दिग्धैः ऋत्वोपरिष्टादादिगुणं पटान्तम्‌ ॥७॥ 
फिर वायविडग, हल्दी तथा पाठा इनसे पकाये हुए तेल से व्रण को सिंचन 
करे ओर फिर तेल की गदौ जरणा पर रख देवे । परन्तु यदि मेदोज अन्थि को 
काटा गया हो तो तिल का कल्क करके उससेव्रणको लीप देवे ओर उसके - 
ऊपर दोहरा कपड़। रख के बधि देवे ॥}७ ॥ * 
इताशतक्षन मुहुः भ॒ज्याल्लोदेन धीमान्न च वाघताय। 
भरलिक्तदव्या त्वथ लाक्षया वा प्रतक्तया-ऽऽश्च्योतनमस्य कायैम्‌ ॥८॥ 
फिर आम से तपे हुए लोहे से बार २ छुए । फिर लख से कड़छी का लष 
कर तप्त करके बार २,इस व्रण पर आश्च्योतन करे ॥ ८ ॥ 


निपात्य वा शखमपोद्य मेदो देदत्सुपक् त्वथ वा विदाये । 
प्रत्ताल्य मूत्रेण तिलैः खुपिष्टेः सुवचलाब्यैहेरितालामिश्रेः ॥ ६ ॥ 
अथवा श्र से छेदन करके मेद को व्रण में से साफ करके जला देवे । 
अथवा पकी हुई गांठ को फाड़कर गोमूत्र से घोवे फिर अच्छी प्रकार ले तिलों 
को पीस ले, उनमें सोंचलनमक इरिताल ॥ ६ ॥ 
ससेन्धवैः क्षोद्रघ्वतप्रगाढैः क्तारोक्तरेरेनमभिप्रशोध्य । 
तल विदध्याद्‌ द्धकरञ्जगुञ्जावशावलेष्वङ्गदमू्र सिद्धम्‌ ॥ १० ॥ 
संधानमक, शदद तथा घी और यवत्षारादि क्षारपदार्थ मिलाकर लप करे । 
इससे व्रण को शुद्ध करले । फिर दोनों प्रकार के करंज, रत्तियां, बांस, (अवला= 
्रिय॑गौ, गलगण्डे | आवलीकन्द--म।लाकन्दे ) प्रियंगुया मालाकन्द, हिंगोट 
इन सबको समभाग लेकर कल्क करे । इस कल्क से चोगुना तिल को तेल, और 
तेल से चोभुना गो का मूत्र डालकर तेल पका ले | इस तेल को ऊपर लगा देवे। 
तो ग्रन्थि नष्ट हो जाती है ॥ १० ॥ इतिराजमात्तरडात्‌ । ~ 
विष्णुक्रान्ता च पेटारी काञ्जिकेन सुपाषिता । 
कालस्फोटं हरेज्नपाद्दुष्टग्रान्थिषु का कथा ॥ १॥ 
वेष्णुकान्ता, पेट।र इन दोनों को ले कंज) से पाकर लेप करें तो काल- 
स्फोट को भी यह नष्ट कर देता है तो दुष्ट अ्न्थियों को तो अवश्य ही नष्ट कर 
देता हे ॥ १॥ अध 


१००२ योगरत्नाकरे । 


पुत्रजीवस्य मजानं जले पिष्ट प्रलेपयेत्‌ । 
कालस्फोरं विषस्फोटं सदयो हन्यात्सेवदनम्‌ ॥ २ ॥ 
जियापोते के बीज की गिरी का जल में पीसकर प्रलप करे । तो वेदनायुक्त 
यमराज के घर पहुंचाने वाले फोडे या कालस्फोट को तथा विष वाले फोड़ का 
»शीघ्र ही नष्ट कर देता है ॥ २ ॥ तथाक्क्लामें होने वाली ग्रन्थि, कान की 
प्रन्थि और गले की ग्रन्थिको भी यंद्द लेप नाश करता हैं । 
कन्लाग्रनिथ करी्रान्थि गलग्रन्थि च नाशयेत्‌ । 
राजिकालशुन पेष्यं लपो हद्वलग्रन्थिहाः । 
गन्धो-ऽकं दुग्धतालेन जपालेन च नाशयेत्‌ ॥ ३ ॥ 
राई श्रौर लहसन इन दानों को पञिकर लेप करं तो हृदय आर गल की 
ग्रन्थियें नष्ट हो जाती ह । तथा गन्धक, आक का दूध, हरताल, जमालगोटा 
इन सबको पासकर लेप करने से भी ग्रन्थियें नष्ट हो जाती हैं ॥ ३ ॥ इति 
ग्रन्थिचिकित्सा । 
अथाबुंदचिकित्सा । 
अन्थ्यबुदानां न यतो विशेषः प्रदेशदेत्वाकातेदोषदूष्येः । 
ततञ्िकित्सेद्धिषगवुदानि विधानविद्ग्नन्थिंचाकात्सतेन ॥१॥ 
अन्थि ओर अबुंद में कोइ विशेष अन्तर नहीं, क्योंकि स्थान, कारण, 
आकार, दोष तथा दृष्य एक समान ही दोनों में होते हैं। इस लिये ग्रान्थ के 
समान ही अबुदों की चिकित्सा करनी चाहिये ॥ १॥ 
वाताबुद क्तीरधघ्रताम्लसिद्धेरुष्णेः सतेलेरुपनादयेत्त । 
कुयात्त मुख्यान्युपनाहनानि सिद्धेश्व मांसरथ वेसवारः ॥ २॥ 


5 


वातिक अबुद को दूध ,घो अम्ल से युक्त पकाये हुए गरम २ तेलों से उप- 
नाह करे । तथा पके हुए मांस तथा वेशवारो से उपनाह करे ॥ २॥ 
खेदं विद्ध्यात्कुशलश्ध नाञ्या शङ्गेण रक्तं बहुशो हरेच्च । 
वात्न नियूदपयोम्लभागेः सिद्धा शताह्वा चरवरता पेबेद्धा॥२३॥ 
नाड़ी स्वेद कुशलतासे देवे तथा सींग से रक्त अनेक बार निकलवाये । 
तथा वातनाशक क्वाथ, दूध तथा अम्ल इनसे सिद्ध की हुई सफ या त्रिवी 
को पीवे॥३॥ 


स्नेहापनाहा ग्दवस्तु पथ्याः पित्ताबुदे काथवेरेचन च। 
विकृष्य सोदुम्बरशाकगोजीपनरेभ्रेशं क्तोद्रयुतेः प्रलिम्पेत्‌ ॥ ४ ॥ 
पित्ताद्‌ में ज्नद देना तथा मृदु उपनाद करना पित्तनाशकं क्राथ दने तथा 
विरेचन देना ये सभी पथ्य हैं फिर उस को नरम कर के उदम्बर या यूलर 
के शाक ओर गोजी के पत्तं से पौसकर शहद मिलाकर व्रण को लौंप देंवें। 
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अथाबुद्चिकित्सा । १००३ 


इस प्रकार पित्ताबुद शान्त होता है ॥ ४ ॥ 
शुद्धस्य जन्तोः कफज.ऽवुदे च रक्तं च सिक्ते खवतोऽवुदं यत्‌ । 
मेद्‌ःकृते मांसक्रतेडपि कायं बणोदित सर्वेचिकित्सितं च ॥ ५॥ 
कफजअबुद म वमन वरचन से शुद्ध हुए २ रांगी का रक्काबुद म रक्त 
निकलते हुए रोगी का, मेदःझुत अर्दुद में सभी अणोचित-चिकित्सा वेय करे ॥५॥ 
इति राजमात्तरडात्‌ ॥ 
लिप्त यवक्ञारविडङ्गबीज गन्धोपलेः स्यान्खम्णाङतेयेत्‌। 
रक्तेन मश्रः सरटस्य सद्यस्तदबुद्‌ शाग्यात नान्यथतत्‌ ॥ १॥ 
यवक्तार्‌, वायविडग क.बाज, गन्धकं इन सब का अल्यन्त पीसकर गिरगट 
के खून में मिलाकर लेप करने से अबुंद शान्त होजाता ह । यह निस्सन्देह है॥१॥ 
उपोदिकरसाभ्यक्का तत्पत्रपरिवेष्टिता । 
परणश्यल्यचिरान्नणां पिटिकाबुंद्जातयः ॥ २ ५ 
पोई शाक के रस से पिड़िका और अर्द को लेप करदे और उपर से 
पोईशाक के पत्ते लपेट दवे। इस प्रकार से करने से अनक प्रकार की पिडिका ओर 
अलुदरोग नष्ट हेति हैं ॥ २॥ ; 
उपोदिका काज्जिकतऋषिष्ठटा तयोपनाहो लवणन साधम्‌ । 
दष्टो ऽवुदानां प्रशमाय केश्विद्दिने दिने रात्रिषु ममंजानाम्‌ ॥ ३ ॥ 
पोइंशाक को कांजी तथा तक्र में पाॉसकर सेंधानमक मिलावे । इस से 
उपनाह करे तो अबंद नष्ट होते हैं । अनेक वैद्यों का मत है कि इसी को दिन२ 
मेँ उपनाह करने स अबुंद नष्ट होते हैं और रात में इस का उपनाइ करें तो 
मर्मज अबद नष्ट होते हैं ॥ ३ ॥ 
गन्धशिलाविश्वोषधविडङ्गनागभस्मभिः समेश्चुणम्‌ । 
ककलासरक्षयुक्क लेपात्सद्यो<बु दध्वांसि ॥ ४ ॥ 
गन्धक, मनसिल, सठ, विडंग, सीसे की भस्म इन सव को समभाग लेकर 
गिरगट के खून से मिलाकर लेप करें तो शीघ्र ही अबुंद न्ट हो जाते ह ॥४॥ 
स्नुहीगर्डीरिकाखेदो नाशयेदबुदानि च । .  - 
लवणनाथ वा खेदः सासकेन तथंव च ॥ ५ ॥ 
थोहर तथा ( गणडी।रेका स्नुहवक्षे, मनसासिजु तेकांरासिजु, मंनिष्टायां 
शाकविशेष रङ्घकां चनशरृक्ते ) त्रिकांडथोहर दोनों को पीसकर गरम कर के स्वेद 
देवं तो अबुंद नट होते हैं । संघानमक की पोटली गरम कर के उस से स्वेद 
देवे । अथवा सौसे के डले को गरम कर के उस से स्वेद देवेता भा अजुद 
. अच्छे होते हैं ॥ ५ ॥ हे 
हरिद्वालोभ्रपत्तज्ञगुडधूमो मनःशिला। ` 


१००४ योगरल्ञाकरे । 


मधुप्रगाढो लेपोऽय मेदोबुद्हरः परः ॥ 
एतामेव क्रियां कुयौदशेषां शकराबुद ॥ ६ ॥ 
हल्दी, लाध, धत्तंग की लकड़ी, गुड़, रसोई घर का धशा, मनसिल इन 
सब द्वव्यों को समभाग लेकर शहद से मिलाकर गादा २ लेप करें तो यह 
 मेदोश्रवुदको नाश करने में श्रेष्ठ है ॥ शकराबुंद में इसी प्रकार की सब 
क्रियायें करें ॥ ६ ॥ 
अथ पथ्यापथ्यम्‌ । 


पुराणचृतपान च जीणलोहितशालय* 
यवा मुद्ठाः पटोल च रक्कशिग्रः कटिल्लकम्‌ ॥ १॥ 
पुराने घी को पौव, पुरने लाल शाली चावल खावे। जो, मूंग, परवल,लाल 
सुहांजना, करेला ॥ १॥ 
शालिञ्च शाक वेजाग्र रूत्ताणि च कटूनि च। 
दीपनानि च सवाणि गुग्गुलुश्च शिलाजतु ॥ २॥ 
शालिश्वशाक, बेत का अगला भाग, रूख तथा कटु पदाथ, सब दीपन पदायै 
गूगल, शिलाजीत ॥ २॥ 
गलगरडे गरडमालापचीग्रन्थ्यवुदान्तरे । 
यथादाष यथावस्थ पथ्यमेतत्प्रकातेतम्‌ ॥ ३॥ 
ये सभी पदाथ गलगरड, गराडमाला, अपची, भ्रन्थि तथा अबुद इनमें दोष 
तथा अवश्थानुखार पथ्य कहे हैं ॥ ३ ॥ 
दुग्धेच्ुविङतीः सवा मांस चानूपसंभवम्‌ । 
पिष्टान्नमम्लं मधुर गुवभिष्यन्दकारिच च ॥ ४ ॥ 
परन्तु दूध, गन्ना तथा दूध ओर गन्ने से बन अन्य दही खांड अदि पदाथ, 
आनूपमांस, पीठी, अम्ल, मधुर, भारी तथा अभिष्यन्द पदाथ ॥ ४ ॥ 
गलगरड गण्डमालापची ग्रन्थ्यबुंदामयान्‌ । 
चिकित्सन्नगदंकारों यशोऽर्थी परिवजेयेत्‌ ॥ ५॥ 
ये सभी पदाथ गलगरड, गरडमाला, अपची, भ्रन्थी तथा अबुंद इन रोगों 
में अपथ्य सममकर यश की इच्छा वाला चिकित्सक त्याग करा देवे ॥ ५ ॥ इत्य- 
बंद चिकित्सा । 
इति दरद्वारीयगुर्कुलविश्वविय।लयज्ञातकेन श्रीविद्याघरविद्यालंकारेण लवयुरीय 
श्रीमहयानन्दायुेंद महाविदयालयीय वेयकविराजेपाधिघारिणायुवेदशास्त्रिणा, राज-; ` 
यच्मचिकित्सकेन जलचिकैत्साविशेषज्ञेन रचेन्द्रसारसंग्रहटीकाकत्र कृतायां योगरल्ना- ` 
करस्यरत्नगभानान्नटीकायां गलगर्डगरडमालाप चीग्रन्थ्यबुद प्रकरणं समाप्तम्‌ |... (७००० 








अथ श्लीपद्निदानम्‌ । १००५ 


अथ छीपदनिदानम्‌ । 
मेदोमांसाश्रयं शोफं पादयोः श्ीपदं वदेत्‌ । 
स्वलिङ्गदशिभिदोवेखधा स्याच्च कफोत्तरम्‌ ॥ १॥ 
मेद ओर मांस को आश्रय करके जे सूजन परों में हो जाती दै उषे शछछीपद 
कहते हैं यह छोपद अपने लक्षण वाले वातादि दोषों से तीन प्रकार का होता 
है । इन तीनों में कफ प्रधानता से होता है ॥ १॥ 
अथ तस्य संप्राप्तिमाह--- 
यः सज्वरो वंक्षणजो श्रशार्तिः शोफो चरणां पादगतः कमेण । 
तच्छलीपद्‌ स्यात्करकरणनेत्रशिक्षोष्ठनासास्वपि केचिदाइः ॥७॥ 
जो ज्वरसदित अति पीड़ा देती हुई सूजन वंक्षण में होकर क्रम से पेरों की 
ओर जाती हैं उप्ते श्होपद कहते हं । । कुछ आचाये इस सूजन को कान, हाय, नेत्र 
लिङ्ग, होठ तथा नाक पर होने से भी शछीपद ही मानते हैं ( शिलावत्पदं शछीपदम्‌ 
यह भी निरुक्ति इप्तक की जाती हैं )॥ २ ॥ 
अथ वातजमाद--वातज्ञ छृष्णरूक्तं तु स्फुटितं तीतव्रवेदनम्‌ । 
अनिमित्तरुज तस्य बहुशो ज्वर एव च ॥ ३ ॥ 
वातज 'छीपद में सूजन काली, रूखी, फूटी हुई या फटी हुई होती है, उस में 
तीत्र पीड़ायें होती दे बिना कारण के ही पीड़ा होती हैं ओर बार बार ज्वर 
द्वोता है ॥ ३ ॥ 
. अथ पित्तजमाह--पित्तज पातसकाश दाहज्वरयुत मदु । 
पित्तज शछीपद वें सूजन पीले से रंग की द्वोती दहं, दाह तथा ज्वर हाता दै 
तथा स्पशे में कोमल होती हे । 
अथ छष्मजमाद-छिष्मिकं लिग्यवर च श्वत पारड़ गुरु संथरम्‌ ॥४॥ 
ष्मिक सूजन बिकने से रंग की होती हे, श्वेत होती हं या पाड अथात्‌ 
श्वेत पीली मिली जुले रंग क होती दहं । भारी तथा स्थिर द्वोती है ॥ ४ ॥ 
अयैषामसाध्यवमाइ--वाल्मीकमिव सजात करटकारव साचतम्‌ ॥ 
सर्वात्मकं महत्तत्च वजेनीयं विशषतः॥ ५ ॥ 
यह श्ीपद बद्कर जब बल्मीक यां बांबी के समान अनेक शिखरोवाला 
हो जाता हैं तथा करटक अथोत्‌ गांठे से जब भर जाता है, सब लक्षणा से 
युक्त होता है तथा महान होता है तो इसकी चिकित्सा न करें। यह अष्ाध्य 
होता है (अन्यत्र “सबोत्मक” के स्थान पर “अब्दात्मकं” पाठ है जो कि उश्ुत 
के मतानुख।र संगत दवे। अर्थात्‌ एक वर्ष बीत जाने पर 'छीपदरोग अन्यन्यि 
लक्षणों से युक्त हो तो असाध्य होता है । सुश्रुतने स्पष्ट लिखा है “तत्र संबत्स- 
रातीतमतिमहद्वल्मीकमिवर्सजातं संप्रसुतमिति वजनीयानि भवन्ति” उ न° 
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१००६ यागरख्ाकरे । 


स्था० अध्याय १२ )॥ ५ ॥ 
अथ श्छीपदे कफस्याव्यभिचारेण प्राधान्यम!द ~ 
्रीरयेतानि विजानीयाच्छलापदान कफोच्छुयात्‌ । 
» गुरुत्व च महत्व च यस्मान्नास्त कफ़ादेना॥ ६ ॥ 
ये तीनों ही श्ीपद्‌ कफ की अधिकता से हेति हैं अथात्‌ वातिक पेत्तिक 
शहीपद मे भी कफ का अनुबन्ध अवश्य ही दोतादहे। क्योंकि गुरुता आर महान 
होना ये कफ के विना नहीं हो सकता ॥ ६॥ 
अथ श्छीपदसम्भवे हेतुनिदेशमाह--- 
पुरायोदकभूयिष्ठः सवतुषु च शातदाः 
ये देशास्तेषु जायन्ते श्लीपदानि विशेषतः ॥ ७॥ 
पुराने पानी की जहां अधिकता रहे अथात्‌ वषमे पानी बरस कर आनूप 
देशों भें नीचाई के कारण पड़ा सड़ता रहता है, ओर सभी गरमी आदि ऋतुओं 
में भी नहीं सूखता क्योकि धूप वहां पूरा प्रभाव नहीं करती ( जांगल देश 
ऊंचाई पर द्वोते हैं इसालेये न तो पानी वहां एकत्रित होकर सड़ता दं न वहां 
गरमी आदि म शीतलता अधिक दती हे क्योंकि धूप पड़ने से जलादि शुष्क 
होकर वह स्थान गरम हेजाता है ) तथा जहां सभी ऋतुओं में शीतलता रहती 
हो, ऐसे देशों में प्रायः ःछीपदराग द्वोजाते हैं ॥ ५ ॥ 
अथ पुनरसाध्यत्वमाह-- 
यच्छूलेष्मलाहारविहारजातं पुसः प्रकृत्या च कफात्मकस्य । 
सास्रावमत्युन्नतसवोलिक्जं सकणडर स्लष्मयुत विवज्यम्‌ ॥ ८ ॥ 
जो ्छीपद कफ प्रकृतिवाले पुरुष को कफकारक अदार मधुरदव्यादे तथा 
कफकारक विहार अर्थात्‌ दिन में सोना आदि सेवन करने से हुआ द्ो। जो वह रहा 
हो तथा जो शटीपद अत्यन्त बढ़ गया द्वो तथा जिस में अपने दोष के सभी 
` लक्षण अत्यन्त बढ़ गये हों, तथा जिस में खुजली होती ही, ओर जो कफयुक्क 
दो वह असाध्य हैं ॥ ८ ॥ इति छीपदनिदानम्‌ ॥ प 
ध अथ ीपदचिकित्सा । । + 
लङ्कनालपनखेदरे चने रक्तसेचनेः । 
प्रायः स्छेष्महरेरुष्णे: श्छीपदं समुपाचरेत्‌ ॥ १॥ 
उपवास कराकर, लेप करा के, स्वद देकर, विरेचन द्रव्य देकर, रक्त 
निकलवा कर, प्रायः छष्मानाशक मरम आहार तथा अंषधों का देकर छीपद 
ग की चिकित्सा करे ॥ १ ॥ 
स्नेहखवदोपनाहांश्व छी पदे.ऽनिलजे भिषङ्‌ । {~ 
कृत्वां गुस्फोपरि शिरां विध्येत्त चतुरङ्गुले ॥ २॥.. .. 


[हि + है! मा 





अथ श्लीपद्चिकित्सा । १००७ 


वातजश्छीपद में जेहन, स्वेदन तथा उपनाह करे । और ये सब कर्म करने 
के पीछे गुल्फ अर्थात्‌ गिट्टे के ऊपर चार अगुली पर शिरा बीधदेवे॥२॥ 
गुल्फस्याधःशिरां विध्येच्छलीपदे पित्तसमभवे । 
पित्तप्नी च क्रया कुयोत्पित्ताबुद्‌विसपेवत्‌ ॥ ३ ॥ 
पित्तज शछीपद में गुल्फ के नीचे की शिरा बींध देवे । तथा पित्ताबुंद और 
विसपरोग के समान ही पित्तनाशक क्रियायें करें॥ ३ ॥ 
मजिष्ठामचुक रास्नामादसनां सपुननंवाम्‌ । 
पिष्टरा5ऽरनालेलेपो ऽय पित्तश्छीपद्‌शान्तये ॥ 
मंजीठ, मुलर, रास्ना, कटेली, पुननैवा, इन सबको कांजी से पौसकर 
लेप करं तो पित्तश्लीपद्‌ शन्त होता हं ॥ 
शिरा खुचिदिता विध्येदङ्ग् न्छेष्मश्छीपदे ॥ ४॥ 
शेष्मजश्छीपद में अंगूठे की सुपरिचित शिरा को बींघे ॥ ४॥ 
सिद्धाथैसौमाञ्जनदेवदारूविश्वौषधेमूजयुतेः प्रलेपयेत्‌ । 
पुननेवानागरसषेपाणां कल्केन वा काञ्ञिकमिधचितेन ॥ ५ ॥ 
श्वेत सरसों, सुद्दांजना, देवदार, सोठ इन सब को समभाग लेकर गोमूत्र से 
पीसकर प्रलेप करें तो कफजश्लीपद शान्त होता हैं | अथवा पुनर्भवा, सोंठ 
सरसों इन के समभाग कल्क को लेकर कांजी से मिलाकर पीसकर लेप करे तो 
भी श्लीपद्रोग नष्ट होता हैं ॥ ५ ॥ 
घत्तरररडनिगुंरडीवप्राभूशिग्रसषपेः । 
प्रलपः श्छीपद हन्ति चिरोत्थमपि दारुणम्‌ ॥ ६॥ 
धतूरे के पत्त, एरण्ड की जड़ वा पत्ते, निगुरडी के पत्ते, पुननवा, खुदांजना 
सरसों इन सब को कल्क कर के प्रलेप करन से, पुराना भयंकर पद्‌ भी 
अच्छा हो जाता है ॥ ६॥ 
हितश्च लेपने नित्य चित्रकों देवदारु च । 
सिद्धार्थशिग्रकल्को वा सुखोष्णो मूत्रपेषितः ॥ ७ ॥ 
चीता तथा देबेदार' का नित्य प्रलेप करे | अथवा श्वत सरसों तथा झुद्दांजन 
को समभाग मिलाकर गोमूत्र में. पीसकर क्ल्क बना नित्य लप करे । इन, 
प्रयोगों से शहीपद शान्त होजाता है ॥ ७॥ ः 
श्रपिवेद्धाभयाकल्कं मून्नैणान्यतमेन वा । 
पिबेदेषे गुडूचीं च नागर भद्ग॒दारु वा ॥ ८॥ 
हरड़ का कल्क गो वा मेंस आदि के किसी मूत्र से पीचे । इसी प्रकारे 
गिलोय को गो वा भैंस आदि के मूत्र से पीवे। अथवा सोंठ ओर देवदाऊ.कां ... 
कल्कं सरसों के तेल से मिलाकर पीवे तो “छीपद्रोग न्ट होता है ॥ ८ ॥5 “-- 
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१००८ योगरल्ञाकरे । 


पिबेत्सर्षपतेलन श्छीपदानां निवृत्तये । 
पूतीकर ञ्जच्छदजं रसं वापि यथाबलम्‌ ॥ ६ ॥ 
पूतिकरंज के पत्तों के स्वरस को यथाबल पीने से भी 'छोपद्रोग नष्ट होता ३।६ 
अनेनैव विधानेन पुत्रजीवकजं रसम्‌ । ` 
प्रयुञ्जीत भिषक्प्राज्ः कालखात्म्यविभागतः ॥ १० ॥ 
इसी प्रकार से जियावोते के पत्तों के रस को काल तथा सात्म्य देखकर 
उचित मात्रा में वैद्य प्रयाग करावे ॥ १० ॥ 
पलाशमूलखरस पिवेद्या तैलेन तुल्य सितसषेपाणाम्‌ । 
मूतेण पथ्यामरदारुविश्वं सगुग्गुलं ऋछीपदिभिर्निषेव्यम्‌ ॥११॥ 
ढाक की जैड़ के स्वरस को श्वेत सरसों के तेल से समभाग मिलाकर पीवे । 
अथवा हरड़, देवदार, सोंठ, गूगल इन सबको समभाग लेकर चूश करके गोमूत्र 
से पिलावें तो छीपदरोग में लाभ होता है ॥ ११॥ 
बुद्धदारकचूर्ण वा मूत्रसौवीरकादिभिः ! 
शीलित छीपद्‌ हन्ति च्छं सवत्सरोषितम्‌ ॥ ६२ ॥ 
विधायेर का चूर गोमूत्र तथा सौवीरक आदि से निरन्तर सेवन करने से 
एक साल के पुराने कष्टसाध्य छीपद को भी नष्ट करता है ॥ १२॥ 
अथ पिप्पल्यादिचूरोमू-- 
पिप्पली त्रिफला दावी नागर सपुननवम्‌ । 
भागेद्विपालिकेस्तषां तत्सम चद्धदारकम्‌ ॥ १॥ 
_ पिप्पली, हरड़, बहेड़ा, आंवला, दारदर्दी, सोंठ, पुननवा, प्रत्येक द्रव्य दो २पल 
लवे । इन सबके समान विधारा लव ॥ १ ॥ 
काञ्जिकेन तु तच्चूरी पिवेत्कषेप्रमाणतः । 
जीर वा परिहीन स्याद्धोजन सावेकामिकम्‌ ॥ २॥ 
इन सब द्रव्यो को एकत्र करके चूरा कर लें । इस चृणं को कांजी से मिला- 
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कर एक कर्ष तक खा । । इसके पच जाने पर सब दोषों को नाश करने वाला अल्प 
भोजन करें ॥ २७ 
ब्लीपद वातरोगांश्व प्लीहगुल्ममरोचकम्‌। 
अशि च रुते घोरं भस्मकं च प्रयच्छुति ॥ ३॥ 
इससे “छीपद, वायु के रोग, प्लीदा, गुल्म तथा अरुचि नष्ट होते हैं । अभि 
दीप्त होती है, तथा भध्मकरोग नष्ट होता है ॥ ३॥ 
अथ ऋृष्णादरो मोदकः--कृष्णाचित्रकद्न्तीनां कर्षमर्घपलं पलम्‌ । 
विशतिश्च हरीतक्यो गुडस्य च पलद्वयम्‌। ... 
„ मधुना सद संयुङ्ग स्छीपदं इन्ति दारुणम्‌ ५ १॥ 
पिप्पली एक कष, चीता आधा पल, दन्तीमूल एक पल ले । दरड बड़ी २ 
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+ अथ श्लीपद्चिकित्सा। १००६ 


२० ख्या ले | गुड दो पल ले । इन सबको पीसकर शहद से मिलाकर चोट तो 
भयंकर छछीपद भी दूर हेता है ॥ १ ॥ 
श्रथ विडङ्गादितैलम्‌-विडङ्गसारिषाकेषु नागरे चित्रके तथा । 
भद्रदावेलका्येषु सवषु लवरेषु च ॥ ५ 
तैलं पकं पिबेद्वाऽपि स्लीपदानां निवृत्तय ॥ १॥ 
विडंग, सारिवा, आक, सेठ, चीता, देवदार, इलायची, पांचों लवण प्रत्येक 
द्रव्य समभाग लेकर कल्क करे । इस कल्क से चौगुना सरसों का तेल, और तेल 
से चौगुना जल डालकर तेल पाक करे । इस तेल की मालिश करने से और 
पीने से पद रोग निवृत्त होता है ॥ १ ॥ > 
श्रथ सरिश्वरषतम्‌-सुरसा देवकाष्ठं च चिफला च्रिकटगेजा । 
लवणानि च सवाणि विडङ्गान्यथ चित्रकम्‌॥ १॥ 
तुलसी, देवदार, हरड़, बेहडा, आंवला, सोंठ, भिरच, पीपल, गजपीपल, 
पांचों लवण, वायविडंग, चीता ॥ १॥ 
चविका पिप्पलीमूलं गुग्गुलु हपुषा वचा । 
यवाग्रजः सपारश्च चव्येल चृद्धदारकः ॥ २॥ 
च्य, पिप्पलीमूल, गूगल, हाऊबेर, बच, यवक्तार, पाठा, च्य, इला- 
यची, विधारा॥२॥ 
कल्कश्च कार्षिकेरेभिषतप्रस्थं विपाचयेत्‌ । 
दशमूलकषायेण घान्ययूषद्रवेण च ॥ ३ ॥ 
इनमें से परत्यक द्रव्य एक २ कर्ष लेकर सबका कल्क करे । गो का घौ एक 
प्रस्थ लवे । दशमूल का क्राथ एक प्रस्थ, धान्यां का यूष एक प्रस्थ ॥ हे ॥ 
दधिमरडसमायुक्तं प्रस्थ प्रस्थ पृथक्‌ पृथक्‌ । 
पक्क स्यादुद्‌धत कल्कात्पिबेत्कषेजयं हविः ॥ ४॥ 
दह्दी का मांड अथात्‌ दही का पानी एक प्रस्थ ल । इन सबको पृथक्‌ ३ 
डालकर घी पका लवे । पकने पर कल्क को छानकर घी मात्र शेष रखे । इसमें से 
तीन कष घी पीवे ॥ ४ ॥ ४ 
ग्ीपद्‌ कफवातोत्थ मांसरक्लाश्रित च यत्‌ । 
मेदःधिताभिघातोत्थं हन्यादेव न संशयः ॥ ५॥ 
कफवात से हुए २ शटीपद, मांसरक्लाश्रित 'छीपद, मेदः भरित तथा अभिः 
घातज श्लीपद इस घी से सभी नष्ट हो जाते हैं इसमें कोई संशय नहीं ॥ ९ ॥ 
अपची गलगरडानि अन्त्रवाद्धि तथाउबुदंम । (43 
नाशयेद्ग्रहणीदोषं श्वयथुं गुदजान्यपि ॥ ६ ॥ 
१२७. (९ £ 
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अपची, गलगराड, अन्‍्त्रद्मढे, अदद, ग्रहणी के दोष, सूजन तथा बवासीर 


के मस्से ये सभी रोग नष्ट होते हैं ॥ ६ ॥ 
परमभ्निकर हयं कोष्ठक्रिमिविनाशनम्‌ | 
चुत सोरेश्वर नाम ज्लीपद हन्ति सावेतम्‌ ॥ ७9 ॥ 
मि को अत्यन्त दीपन करता दे, हृदय को हितकारी है, तथा काष्ट 
क्रिमियों को नष्ट करता है । यह सौरेश्वर धृत सेवन करने से शछीपद 


3 ॐ” 


नाश करता ह ॥ ७॥ 
जीवकेन घतं दयेतद्रोगानीकविनाशनम्‌ । 


यवान्नु कुममास च कटुतल च याजयेत्‌ । 
च्छापद्‌ाना प्रशान्यथ मासान्त दाहमाझना ॥ ८ ॥ 
यदि इस धृत मे जीवक या जीवनीयगण के ओषध डालकर पकाया जाय 


तो अनेकों रोग नष्ट हो जाते हैं जौ का भोजन, कछुए का मांस, सरसों का तेल 
खव । 'छीपदों को नाश करने के लिये अश से मांस के अन्त तक दाह कर देना 
चाहये ॥ ८ ॥ 
गन्धवेतेलशभ्र॒शं हरीतकीं गोजलेन यः पिबति । 
चछापदबन्धनसुक्ता भवत्यसां सप्तरात्रेण ॥ ६ ॥ 
एरर्ड के तल म भुना हुई हरड़ का गा के मूत्र जा सवन करता इ, वह 
रोगी सात रात में दी छीपद्‌ के बन्धन से मुक्त हो जाता है ॥ ६ ॥ 


अथ गुह्च्यादिलेपः-- गुद चीकडुकाशुराखदेवदाखुविडङ्गकम्‌। 
पिष्ठा गोमूजसयुक्कं लेपाच्छ्ली पदनाशनम्‌ ॥१॥ 


गिलोय, कुटकी, स) ठ, देवदार, वायविडंग इन सबको पीसकर गोमूत्र से 
मिलाकर लप कर ता हापद रोग का नाश हांता हैं ॥ 
अथ धान्याम्लादि--धान्यास्लं तैलसंयुक्कं कफवाताविनाशनम्‌ । 
दीपन चाऽऽमदोषश्न मेद्‌ःश्छीपद्नाशनम्‌ ॥ १॥ 
५ धन्याम्ल अथात्‌ काज। तल स मिलाकर पाने से कफवात का नाश होता 
इ । आम दापन दाता हे आमदाष का नाश द्वाता हूं तथा मद्‌ःछपद्‌ का 


नाश द्वात। हैं ॥ १॥ 
पिण्डारकादि-पिण्डारकतरुसंभवबन्धूकाशिफा जयात सापषा पाता । 


च्छोपद्मुभ्र नियत बद्‌ध्वा सूतजेण जद्बगयाम्‌ ॥ २ ॥ 
पिण्डारा या बइंचौग।छ के पेड़ पर उत्पन्न हुए २ बन्धूक अर्थात्‌ दोपहरिया 


की जड़ के चूणो को घी से मिलाकर पवि, तथा सूत स लपेट कर इसी जड़ को 
जाघ पर वांधन से अवश्प हूं। भयकर छपद का नाश होता हं ॥ २ ॥ रना | 8 
संपिष्ठामारनालेन रूपिकामूलवल्कलम्‌ । 7. 
प्रल्ेपाच्छूलीपदं दन्ति बद्धमूलमपि दढम्‌ ॥ ३॥ | 


अथ पथ्यापथ्यम्‌ ॥ १०११ 


आक के जड़ की छाल को कांजी से पीसकर प्रलेप करें तो बद्धमूल दढ 
श्छीपद भीं इस से नष्ट होता हैं ॥ ३ ॥ | 
श्रथ भोजन--यवान्न कटुतैलं च कूर्ममांसं च योजयत्‌ । 
८ श्छीपदानां प्रशान्त्यथ मासान्ते दाहमपझिना ॥ ४॥ 
जौ, कड़वा तल और कछुए का मांस खाबें तो ःछीपद का शान्ति होती है 
तथा मांस के अन्दर तक अग्नि से दाह कर देवे ॥ ४ ॥ 
पादकराडदाहहरी योगौ--पादकणडूहरं कु्योन्नननीतेन माक्तिकम्‌ । 
पाददाहहरं खादेत्तिलादुद्धिगुणबाकुचेः । 
चूरी तु मधुसर्पिभ्यों कर्षमार्तिप्रशान्तये ॥ ५ ॥ 
मकखन तथा शहद मिलाकर खवि तो पैरों की करट न5-दोती है। और 
तिल एक भाग, बावची दे! भाग इन का मिलित चूरी कर के एक कष लेकर 
शहद तथा धी से मिलाकर खावें तो सभी प्रकार के 'छीपद के कष्ट तथा वैरो 
की दाह नष्ट द्वोती हे॥ ५ ॥ 
अथ पथ्यापथ्यम्‌ । 
पुरातनाः षष्टिकशालयश्व यवाः कुलत्था लशुनं परोलम्‌। 
वार्ताकसौभाञ्जनकारवेज्ञं पुननवामूलमुपोदिका च ॥ १॥ 
पुराने साठी के चावल, पुराने शाले धान्य, ज,. कुलथी, लघुन, परवल 
बेंगन, सुद्ांजना, करेला, पुनर्नवा की जड़, पोईशाक ॥ १ ॥ 
एरण्डतैलं खुरभाजलं च कटूनि तिक्कानि च दीपनानि । 
एतानि पथ्यानि भवन्ति पुंसां रोगे सति च्छीपदनामथेये ॥ २॥ 
एरण्ड का तेल, गे का मूत्र, कटु पदाथ, तिङ्क पदाथ, अभिदीपन पदार्थ, 
थे सभी पदार्थ 'छीपद रोगवालों के लिये पथ्य हैं ॥ २ ॥ 
पिष्टान्नं दुग्धविक्षोति गुडमानूपमामिषम्‌ । 
खाद्म्ल पारियात्र च सिन्धुविन्ध्यनदीजलम्‌ । 
पिचद्धल गुर्वभिष्यन्दि स्छीपर्द परिवजेयेत्‌ ॥ ३॥ 
परन्तु पीठी, दूध के विकार दही आदि, गुड, आनूप मांस, स्वादु, अम्ल 
रस विशिष्ट पदार्थ, पारियात्र, सिन्धुनदौ तथा बिन्ध्यपवेत को नदियों का जल, 
पिच्छिल पदार्थ, गुरु, अभिष्यन्दी पदार्थ । ये सभौ पदार्थ श्लीपदरोगी त्याग 
देवे ॥ ३॥ इति श्लीपदरोगचिकित्सा ॥ 
इति इरद्वारीय ग्ुरुकुलविश्वविद्यालयत्नातकेन श्रीविद्याधरविंद्यालंकारण लव- 
पुरीय श्रीमदयानन्दायुर्वैदमद्ाविद्यालयोय वैद्कविराजेपाधिथारिणायुर्वेदशास्त्रिणा 
राजयद्मचिकित्सकेन जलचिकित्सा विशेष्ज्ञेन रसेन्द्रसारसंप्रहदीकाकत्रो. इता 
योगरन्नाकरख रल्नगर्भानाश्षिटीक्रायां 'छोपद्रोगप्रकरणणं सम.प्तम्‌ ॥ र 
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अथ विद्रधिनिदानम्‌। * 
तस्य संप्राप्तिमाइ-त्वग्रक्तमांसमेदांसि प्रदूष्यास्थिसमाश्रिताः । 
दोषाः शोफं शनैधोरं जनयन्त्युच्छिता श्रशम्‌ ॥ १॥ 
श्रस्थि अर्थात्‌ हड्डी में स्थित अति प्रकुपित हुए २ दोष त्वचा, रक्त, मांस 
तथा मेद इनको प्रदूषित करके धीरे २ अत्यन्त बड़ी सूजन को कर देते हैं ॥१॥ 
तत्संख्यालक्षण चाइ--महामूले रुजावन्तं वृत्तं वाऽप्यथ वाउयतम्‌ । 
स विद्रधिरिति ख्यातो विज्ञेयः षड़विधश्च सः॥१ 
वह सूजन महान जड़ वाली होती है । उम्रमें पीड़ा होती रहती है । वह गोल या 
लम्बी होती है इसी को बिद्रधि कहते हैं । ( इसका नाम वत्त वा आयत होने के 
कारण विद्रधि दै अथवा चरक ने इसे शीघ्र विदाही होने के कारण विद्रधि माना 
है यथा, “ ख वै शीघ्रविदाहित्वादिद्रधीत्यभिधीयते ।”” चरक सूत्र ° अ० १७ )॥ 
यह विद्रधि छह प्रकार की होती दै ॥ २॥ 
पृथग्दोषैः समस्तेश्च ्षतेनाप्यखूजा तथा । 
षरणामपि च तेषां तु लक्षण संप्रचक्तते ॥ २॥ 
वातिक, वैत्तिक तथा कफज ये तीनों प्रथक २ दोषों से होती दह तथा सन्नि- 
पातजविद्धे त्रिदोषो के एकत्र होने स स होती दह । क्षत से ज्षतज विद्रधि तथा रक्त 
से रक्ज विद्रधि द्वोती हैं ॥ ३ ॥ 
अथ वातिकमाह--कृष्णो5रुणो वा विषमो भ्रशमव्यथवेदनः। 
चिजोत्थानभ्रपाकश्च विद्रधिवौतसंभवः॥ १॥ 
वातज विद्रधि काले या लाल रंग की होती है । विषम अर्थात्‌ कमी छोटी 
कभी बड़ी होती है । तथा अत्यन्त पीड़ा वाली होती है । इसका उत्पन्न होना 
तथा पकना चित्र अर्थात्‌ नाना प्रकार का द्वोता दे ॥ १॥ 
अथ पेत्तिकमाइ--पको दुम्बरसकाशः पीतो वा ज्वरदाहवान्‌ । 
क्तिप्रोत्थानग्रपाकश्च विद्राधिः पित्तसभवः ४ १॥ 
पैत्तिकविद्रधि पके हुए गूलर के समान आकार में होती हैं, ( “ परीतो वा ” 
के स्थान में “ श्यावो वा ? अर्थात्‌ श्याम रंग की द्वोती हे ऐसा पाठ भी है ), 
यह विद्रधि उम्मन्न हेति ही ज्वर तथा दाहवाली होती है ( पाककाल में तो ज्वर 
तथा दाह और भी प्रबल हो जाते हैं अर शीघ्र ही उत्पन्न होती और पक 
जाती है ॥ १ ॥ 
श्रथ श्लेष्मजमाइ--शरावसदशः पारड़ः शीतः खिग्धो-ऽस्पवेदनः। 
चिरोत्थानश्रपाकश्च विद्राघेः कफ समभवः ॥ ११ 
कफजदि रथि शराव अर्थात्‌ स्याल के समान बड़े श्राकार की हतौ. ॥. 
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पाड अर्थात श्वेत रंग की होती है । शीतल होती दै, क्िग्ध होती ह; अल्प 


अथ विद्रधिनिदानम्‌ । १०१३ 


बेदना वाली होती है । दरे में उत्पन्न होती तथा देर मे पकती है ॥ १ ॥ 
तनुपीतसिताश्रैषामास्त्रावाः क्रमशः स्ताः ॥ १ ॥ 
इन विद्रधियों में से जो आद्ताव या रस निकलता है । वह वातिकविद्रधि में 
पतला ओर वातिक रंग का काला या लाल सा होता है। पित्तविद्रधि में ल्लाव 
का रंग पीला होता है । कफविद्रधि में स्लाव का रंग श्वेत द्ोता है ॥ १ ॥ ~ 
अथ सांनिपातिकमाद-नानावरैखुजास्रावो घाटालो विषमो महान्‌ । 
विषमं पच्यते चापि विद्रधिः सांनिपातिकः ॥१॥ 
सन्निपातज विद्रधि नाना रंगों की अर्थात्‌ काली पीली श्वेत होती दै तथा नाना 
पीड़ाओं वाली अथात्‌ तोददाह कर आदि वाली तथा नाना आघ्लावों वाली 
अर्थात्‌ पतला, पीला, श्वेत रंग के स्लाबों वाली होती हे (“ घाटालः ” घाटा 
स्यास्ति इति घाटालः ) अगि से अत्यन्त उठी हुई होने के कारण ( षाटालः-- 
उन्नतानन, शिरः पश्चात्सन्धी वा ) घाड़ के समान होती है। यह विषम होती 
है अर्थात्‌ असाध्य होती है तथा बहुत बड़ी द्वोती है । और पकती भी विषम हे 
अर्थात्‌ शीघ्रया देर में पकती है, गहरी या उठी हुई रहकर पकती है तथा ऊपर 
या कुछ नीचे से पकती हैं । ऐसी विद्रधि सान्निपातिक विद्रधि कद्दाती है ॥ १ ॥ 
अथाभिषघातसंप्राप्तिमाइ-- तै स्तेमा वेरमिहते क्षत वाउपथ्यकारिणः । 
क्षतोष्मा वायुविस्ततः सरक्तं पित्तमीरयेत्‌ ॥१॥ 
काष्ठ लोष्ठ पाषाण आदि से चोट लगने पर तथा क्तत होजाने पर अपथ्य 
करनेवासे रोगी के क्षत और चोट की गरमी वायु से विस्तारित होकर-अथीव्‌ 
फेलऊर रक्लसहित पित्त को कुपित करती द ॥ १ ॥ 
ज्वरस्ठष्णा च दाहश्च जायन्ते तस्य देहिनः । 
अगन्तुरविद्राधिद्यंष पित्त विद्रधिलक्षणः ॥ १ ॥ 
उख से ज्वर, प्यास और दाह उष रोगी को हेजाते हें । यह आगन्तुक 
विद्धि कहती हैं तथा इस के लक्षण पित्तविद्रधि के समान देति हैं ॥ १ ॥ 
अथ रक्तजम।ह--क्ृष्णुस्फोटावुतः श्यावस्तीवरदाहरुजाज्वरः । 
पित्तविद्र धिलिङ्गस्तु रक्कविद्र धिरुच्यते ॥ १.॥ 
रक्नजविद्राधें काले फोर्ड या फंंसियों से युक्त होती दे ( “कृष्णः स्फोटाइतः” 
ऐसे पाठ भी मिलते हैं वहां पर काले रंग की, तथा पिड़िक।वाली होती है )। 
श्याम रंग की होती है, तीत्रदाह तत्रा तथा तत्रज्वर होता है। पित्तविदरधि 
के लक्षण इस रक्तविद्रधि में होते हैं ॥ १ ॥ 
उक्का विद्रधयो छयति तेष्वसाध्यस्तु स्वजः ॥ १॥ 
इन सब विद्रधियों मे साभिपातिक विद्रधि असाध्य है ॥ ३ ॥ 


५ 
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१०१७ योगरत्नाकरे । 


अभ्यन्तरविद्रधिकारणमाद-- 
अभ्यन्तरानतस्तूध्च विद्र घौन्संभ्रचन्तते। 
गुैसात्म्यविरुद्धाजश्यष्कसख्टभोजनात्‌ ॥ १ + 
अब आगे अभ्यन्तर विद्रधियों को कहेंगे | गुरु, असात्म्य, विरुद्ध अन्नों के 
- खाने से, शुष्क भोजन तथा संसष्ट भोजन खान ५ ॥ १ ॥ 


अतिव्यवायवब्यायामवे गाघातविदाहिमभिः । 
पृथक्सभूय वा दोषाः कुपिता गुल्मरूपेणम्‌ । 
वल्मीकवत्समुन्नद्धमन्तः कुवान्त विद्राधम्‌ ॥ २॥ 
अत्यन्त मेथुन करने से, अत्यन्त व्यायाम करने से, वगा के राकने स, 
अत्यन्त विदाही पदार्थ खाने से वातादि दोष पृथक २ रहकर या एकत्र कुपित 
होकर गुल्म के सदश घर्नी तथा वल्मीक के समान चारों ओर से उठी हुई 
अन्तर्विद्रधि को कर देते हैं ॥ २ ॥ 
अथ संस्थानमाइ--शुद्‌ बस्तिमुखे नाभ्या कुत्ता वङ्न्तणयास्तथा | 
वृक्कयाः सीह्नि यकृति क्लीज्नि वाऽप्यथवा हदे ॥१॥ 
गुदा में, बस्ति के मुख में अथात्‌ बस्ति के सुह में आश्रित मांसादि में, नाभि 
में, कुक्षि में तथा वंच्षण की दोनों सन्धिय में, दोनो वक्र अथात्‌ गुदा के अद्र, 
तिल्ली के अन्दर, यत्‌ के अन्दर, क्रीम ( अथांत्‌ यछत के नांचे दाई ओर 
तिलक नाम का स्थान जिस को क्लोम कहते द ) अथवा हृदय में य अन्‍्तांवद्राधि 
होती है ॥ १ ॥ 
अथषां लक्षणम--णवमुक्काने ॥लङ्गान बाह्यावद्राधलक्षणुः । 
अधिष्ठानविशेषेण लक्षणाने ।नबाध में ॥ १ ॥ 
इस प्रकार की विद्रधियों के लक्षण बाहर की विद्रधिबों के समान ही होते 


हूँ । स्थान भद से प्रथक्‌ २ लक्षणा का आगे लखत हू॥ १ ॥ 


गुद वातानराघस्तु बस्ता कुच्छाल्पमृत्रता । 
नाभ्या हथ्मा तु साथापः कुच्ता मार्तकापनम्‌ ॥ २॥ 
जब विद्रधि गुदा में होती हे तो अधोवायु रुक जाती हं । जब बस्ति के मुह 
में या बस्ति'के अन्दर होती हे तो कष्ट से थोड़ा २ मूत्र निकलता है जब नाभि 
में होती है तो हिचकी आती है तथा पेट में आटोप अर्थात्‌ गुडगुडाहर होती हे ॥ 
कुन्ति में अर्थात्‌ दोनों पसवाड़ों के नीच के भाग में यदि विद्रधि हो जाये तो 
मार्गों के रुक जाने से वायु का प्रकोप द्वो जाता है ॥ २॥ 
कटीपृष्ठप्रहस्तीओ वड़च्तण॒स्थे तु विद्रधौ । 
चृक्कयोः पाश्वसकाचः साह्न श्वासानराधनम्‌ ॥ २ ॥ 
वंच्षण॒स्थ सन्धियों में जब विद्रधि हो जाये तो कमर ओर पीठ--में - तात्र 


> 


श्रथ विद्रधिनिदानम्‌। १०१५ 


पीड़ा होती है । दोनों गुर्दे में यदि विद्रधि हो तो पाश्च संकुचित होति जति हैं 
- प्लीहा या तिल्ली के अन्दर यदि विद्रधि हो जाये तो श्वास अथवा उच्छ्वास का 
निरोध अथात्‌ रुकावट ( 9006840 ) होतो हैं ३॥ 

खवौङ्गप्रग्रहस्तीवो हदि कासश्च जायते । 

श्वासो यकृति दिका च पिपासा क्लोमजे<थिका ॥ ४॥ 

यदि हृदय में विद्रधि हो तो सारे अगें में त॑त्र पीड़ायें होती ददे, तथा खांसी 

भी होती है । यदि यक्ठत्‌ में विद्रधि हो तो श्वास तथा हिचकी हेती 
है। और यदि क्लोम में विद्रधि हो तो प्यास आधिक लाती है ॥४॥ 
अथ स्लावनिगेममाद--नाभेसप्ररिजाः पक्का यान्त्युध्वेमितरे त्वघः 


अधः स्तेषु जीवेत्त स्रतपूध्वे न जीवति ॥ १॥ 


नाभि से ऊपर के स्थान में हुई २ अन्तर्विदरधयें एूटकर ऊपर मुद्द आदि खाता 
के मार्ग से रक्तपीप के रूप में निकलते हैं । नाभि से नीचे बसि आदि में होने 
वाली विद्रधियं गुदादि नीचे के मार्गों रक्त पीप आदि द्वारा निकल जाता ह । 
परन्तु नाभि में होने वाली विद्रधि दोनों ओर के मार्गों स अथात्‌ सुह आर गुदा 
के म्गौ से फूटकर निकल जाती हैं । जो विद्रधियें फ़ूटकर गुदा के माग से 
निकल जाती हैं उनके होने पर मनुष्य जीवित रद जतां । परन्तु जो विद्रावय 
मुंह के मार्ग से फूटकर निकलती हैं उनके रहने पर मनुष्य नहीं जीता ॥ १ ॥ 
उङ्क हारीतेन-ऊध्व प्रपन्नेषु मुखान्नराणां प्रवतते<स्टक्साहिता दे पूयः। 
अधःप्रपन्नेषु च पायुमागांद्द्वाभ्यां प्रवृत्तिस्त्वह नाभिज च१॥ 
यदि विद्रधि ऊपर होकर फूटती हैं तथा नाभि से ऊपर के स्थानों में दतां 
हैं तो रक्त तथा पीप मुंह से निकलता है । यदि विद्रधिये नाभिस नीचे दता दै 
और नीचे के मार्ग से फूटती हैं तो गुदा द्वारा पीप तथा रक्त निकलता है यदि 
नाभि में विद्रधि होती है तो ऊपर मुंह से तथा नीचे गुदा से दोनों ओर से रक्त 
तथा पीप पूटकर निकलती है ॥ १ ॥ 
अथ ल्लावविषयं साध्यासाध्यत्वमाह-- 
हज्नाभिबस्तिवज्यां ये तेषु भिन्नेषु बाह्यतः । ~ 
जीवेत्कदाचित्पुरुषो नेतरषु कदाचन ॥ १॥ 
हृदय, नाभि तथा बस्ति की विद्रधि के अतिरिक्त शेष जितनी अन्ताद्र।वय 
हैं वे यदि बाहर की ओर मुंह करके शरीर से बादर फूड निकले तो रोगौ 
कभी जी भी जाता है । परन्तु हृदय, नाभि तथा बति मे अथात्‌ ममस्थानाम 
देनेवासी ये तीनों विद्रधियां बाहर फूर्टे या अन्दर इन से रोगी कभो नहें। बचता। 
अथौत्‌ अवश्य ग्य होती दं ॥ १॥ [ (नल 
अथोक्क भजन--असाध्यो ममजो ज्ञेयः पक्काउपक्तश्न विद्रधिः। ˆ 
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१०१६ योगरत्नाकरे । 


सनिपातोत्थितो-<प्येव पक एव तु बस्तिज: ॥ १॥ 
मर्भस्थान पर देनेवाला विद्रधि पक्त हो या अपक्व हो वह असाध्य होता 
है। सन्निपातज विद्रधि भी पक्व हा या अपक्त वह भी अम्नाध्य हता है। बस्ति 
-में हुआ २ विद्रधि पकने पर असाध्य होता है ॥ १॥ 
त्वग्जो नाभेरधो यश्च साध्यो नोपरि नाभिजः॥ २॥ 
जो विद्रधि नाभि से नीचे त्वचा पर हो वह साध्य द्वोता हें ओर जा विद्रधि 
नाभि के ऊपर होता दे वह असाध्य हातादं॥ २॥ 
पुनः साध्यासाध्यत्वमाइ-साध्या विद्र धयः पञ्च ववज्य सखानपातकः। 
॥ श्ामपक्रविदग्धत्व तषां शो थवद्‌ा दशत्‌ ॥ १ ॥ 
शेष पांचों विद्रधि साध्य हैं, केवल सान्निपातिक विद्रधि अध्य हैँ आमः 
पक्त तथा विद्ग्धत्व, शोथ के समान ही विद्रधिये। का जानना चाहिये ॥१॥ 
अथ तेषामभ्यन्तरेष्वसाध्यमाह--- 
आध्मानवद्धनिष्यन्दं छुदिंहिकादृषान्वितम्‌ । 
रुजाश्वाससमायुक्कं विद्रधिनाशयेन्नरम्‌ ॥ 
आमो वा यदि वा पको महान्वा यदि वेतरः 
सवा ममात्थितत्वात्त विद्राधः कष्ट उच्यते ॥ २॥ 
जिस विद्रधि रोगी को आध्मान हो, मूत्र रुक जये, वमन हो, प्यास हो 
तथा हिचकी हो, पीड़ा होती हो, श्वास होता हो ते। ऐसा रोगी नहीं बचता हैं। 
विद्रधिं चाहे आम अथात्‌ श्रपक्व हो चाहे पक्व हो, महान हो या छोटी हो, 
सभी प्रकार को ममे पर उत्पन्न हुई २ विद्रधि कष्ट साध्य होती है ॥ २॥ 
हन्नाभिबस्तिजः पक्को वज्यो यश्च त्रिदोषजः । 
मुष्टिप्रमाणो गुल्मस्तु विद्रधिस्तु ततः परम्‌ ॥ ३॥ 
हृदय, नाभि तथा बस्ति भे होने वाली विद्रधि यदि पक जायें तो अघाध्य 
होती है । सान्निपातिक विद्रधि भी असाध्य है। 
मुश्टि के प्रमाण गुल्म होता है, ओर बिद्रधि उषसे भी बड़ी होती है ॥३॥ 
गुट्मस्तिष्ठति कोष्ठेषु विद्रधिमांसशोणिते । 
विद्रधिः पच्यत यस्माद्गुल्मश्वात्र पच्यते ॥ ४॥ 
गुल्म तो कोष्ठों में उत्पन्न होता है ओर विद्रधि मांस और खून में होती हैं। 
विद्रधि इसी कारण पक जाती है ओर गुल्म नहीं पकता हैं ॥४॥ इति 
विद्रधिनिदानम्‌ ॥ 
अथ स्तनविद्राधिनिदानम्‌ | 
एवमेव स्तनाशरा: सवृता वाऽथ योषिताम्‌ । 
खूताना गाभणाना च सभवेच्छवयथुघनः ४ २ ॥ 





अथातो विद्रधिचिकित्सा। १०१७ 


इसी प्रकार से प्रसूता लियो क तथा गर्भवती स्त्रियों की स्तन की शिरां 
संबृत अर्थात्‌ रुक जाती हैं और घनी सूजन वहां होजाती हैं. इसे स्तनविद्षि 
कहते हें ॥ १॥ 
स्तने खियाः सदुश्ये वा बाह्यांवेद्राधलक्षणः | 
नाडीनां सूद्मवक्‍त्रत्वात्कन्यानां स जायते ॥ २॥ 
ल्ली के सन दूध से युक्त हों तो वह स्तनविद्रधि बाह्यविदधि के लक्षणों जेष , 
होता है । कन्यां की नाडियें तथा शिरायें सूच्रम तथा वक्र अथात्‌ ढेंढ़ी द्वार्ता हे 
इस कारण कन्याओं को सनविद्रधि नहीं होती है ॥२॥ इति स्तनावैद्राविनिदानम्‌ ॥ 


| अथाता विद्राधाचाकत्सा व्याख्यायामः । 
रसालफलतुस्यो यः शोफो बाद्योऽथ वाउन्तरः । 
पृथग्दाहरुजानाहकारको विद्रधिः स्खृतः॥१९॥ 
आम के फल के समान जा सूजन अन्दर अथवा बाहर पथक्‌ २ इर्‌ हो ॥ 
जिस मे दाह हदा, आनाह दा ऐकशा सूजन का विद्रधि कहते हैं ॥ १॥ 
अथ जलौकापातनम्‌-जलोकापातनं शस्त सर्वेस्मिन्नेव विद्र घो । 
सदुर्विरेको लच्चन्न खेदः पित्तोत्तर विना ॥ २॥ 
सभी प्रकार का विद्राधया म जाक लगाकर खून निकलवा देना चाथ । 
ग्ृदु विरचन देना-चाहय, हल्का अन्न खिलाना चाद्यं तथा पत्तावेद्राध के 
अआंतारक्त स्वद दना चादेये ॥२॥ 
अथ वातविद्रधौ--व्याघीमूलककस्केस्तु वसातेलघरतान्वितः। 
खुखोष्णो बहुलो लेपः भ्रयोज्यो वातविद्रघो ॥ १॥ 
छोटो कर्ली का जड़ का कट्क कर के बसा, तल तथा धृत स मलाकर 
कोसा २ लप अनेक बार करन से वातावद्राध म लाभ द्वाता ह ॥ १॥ . 
खेदोपनाहाः कतेव्याः शि्रमूलसम न्विताः । 


पुननेवादारुविभ्वद्शमूलाभयाम्भसा । 
गुग्गुख्वेरणडतेल वा पिवेन्मारुतविद्रधोौ ॥ २॥ 
खुहाजन की जड़ के कल्कादे से लाकर स्वद्‌ तथा उपनाह करने चाहिय । 
तथा पुननवा, दवदार, साठ, दशमूल के दश द्रव्य, हरड़, इन सब का क्रय 
करके उस्र क्वाथम्‌ गूगल वा एरणड का तल (मलाकर पलाव ता वातविद्रधि 
शान्त हो जाती है ॥ २॥ 
अथ पित्तविद्धौ--पौंतेके सारिवालाजाम धुकेः शकैरायुतै 
प्रदिह्यात्त्तीरपिष्ठेवाँ पयस्योशीरचन्दनैः ॥ १॥ 
शारिवा, लाजा, मुलद्ी, खांड इन सबको पथिकर पत्तिक विद्धि पर लष 


शय 
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करे । अथवा क्ञौर काकोली या बिदारी, खख आर चन्दन इन सबका पीसकर दूध 
से मिलाकर लेप करे तो भी पित्तज विद्रधि शान्त होती है ॥ १॥ 
अय त्रिफलादिः--पिबेद्धा त्रिफलाक्वार्थ त्रिवृत्कल्कात्तसयुतम्‌ । 
४ ` पञचवस्कलकल्केन घृतमश्रण लपनम्‌॥ २ ॥ 
अथवा त्रिफला के काथ में त्रिवी का एक अक्षभर कल्क मिलाकर पिलावबें । 
और पश्चवलकल अर्थात्‌ बड़, पीपल, गूगल, पिलखन, बेत इनकी छाल के करक 
को थी से पीसकर लेप करें तो भी पित्तविद्रधि शन्त होता है ॥२॥ 
अथ श्लेष्मविदधौ--त्रिफलाशिग्र वरुणद्शमूलाम्मसा पिवेत्‌ । 
- गुग्गुलु मूत्रसयुक्क विद्धो कैफसभवे ॥ १॥ 
इरड, बहेड़ा, आंवला, सुद! जने की जड़, वरने कं! जड़, दशमूल के दन्य इन 
सब में से प्रत्येक दव्य समभाग लकर सबको समभाग कर क्राथ क्रले । इख. 
काथ में शद्ध गगल और गो का मूत्र मिलाकर पिल.वें तो कफज विद्रा शान्त 
होता है ॥ १॥ 
अय स्वेदनम्‌-इष्ठकासिकतालोदाश्वशक्त्तषपाखुभः 
मूजैरुष्णैश्व सततं खेदयेच्छूलेष्म विद्र धो ॥ २ ॥ 
ईंट, रेता, लोहा, घोड़े की लीद, तुष की धूलि, गरम २ गोमूत्रादि मूत्र इन 
में से किसी एक से भी निरन्तर कफज विद्रधि को स्वेद्‌ करता रहे ॥ २॥ 
अथ रक्तागन्तुजो-विद्रधौ कुशलः कुयाद्रक्तागन्तुनि मित्ते । 
पित्तविद्रधिवत्क्याचत्कियां निरवशेषतः ॥ १॥ 
रक्कज विद्रधि तथा आगन्तुक विद्रधि में कुशल वेद्य पित्त वद्रधे के समान 
ही सब क्रिया करे ॥ १॥ 
अथ सामान्यविधिः- 
शिग्रदीप्यवरुणद्वि यामिनीकुञजराशनङ्‌तः कषायकः । 
बोलचूणेसहितोन्तरुत्थित विद्रधि विदलयेदसशयम्‌ ॥१॥ 
सुहांजन की जड़, लालचीता या काली जीरी, बरने को छाल, अजवायन 
तथा अरमोद, -पिप्पल वत्त कौ छाल इन सबको समभाग लेकर क्राथ बनाकर 
बोल चूर डालकर पिलाने से अन्तर्विद्रधि को निस्सन्द्रेह न्ट कर देता है ॥१॥ 
इति सोभाजनादिक्काथ: 
अथ वरुणादिक्वाथः--कासीससैन्धवशिलाजतुदे इचूयो- 
मिभ्रीङतो वर्णवल्कलजः कषायः । 
अभ्यन्तरोत्थितमपक्वमतिप्रमाण 
नणामय जयति विद्रधिमुग्रशोफम्‌॥ १॥ -- 
वरने की छाल का क्षाय करे उसमें शुद्ध काश्च, संधानमक, . शिलाजात्‌, 
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ओर हींग इन सबका चो डालकर पिलवे तो अन्तर्वद्रधि यदि अपक्क हो, अति 
महान हो तथा भयंकर सूजन वाली हो तो भी इससे नष्ट हो जाती दे ॥ १॥ 
अथ श्वेतपुननेवादिः--श्वेतवर्षाभुवो मूलं मूलं च धरुणस्य च । ` 
9 जलेन क्वाथेतं पीतमपक्वं विद्रा जयेत्‌ ॥ १॥ 
श्वेत पुननेवा की जड़ तथा वरणो की जड़ इन दोनों का क्राथ एकत्र कर 
पिलावें तो अपक्त विद्रधि दूर द्वो जाती है ॥ १ ॥ ४. 
अथ यवादिलेपः--यवगोधूमसुद्धेश्च सिद्धपिष्टेः प्रलेपयेत्‌ । 
विलीयते क्तरेनेवमपक्वश्चेव विद्रधिः ॥ १॥ 
जौ गेहूं और मूंग इनको पकाकर पीस ले और इसका प्रलेप कर दे तो 
अपक विद्रधि क्षण में द्वी दूरू हों जाती है ॥ १.॥ हु 
अथ दशमूलादि:--द्शमूली चिन्नरुहा पथ्या दारुपुननेवा । 
ज्वरविद्रधिशोफेषु शिश्रविश्वयुतो हितः ॥ १ ॥ 
दशमूल के दश द्रव्य, मिललोय, हरड़, देवदारु, पुननेवा, खुदांजना तथा 
सोठ इन सबको खमभाग लेकर क्राथ करके पिले तो ज्वर में तथा विद्रधि ओर 
शोथ में दितकर है ॥ १॥ 
अथ वरुणादिगणाः--वर्णादिगणक्व!थमपक्वे-मध्यविद्रधौ । 
ऊषकादिप्रतीवापं पिबेत्सशमनाय वे ॥ १॥ 
वरुणादिगण का क्राथ अथात्‌ वरना, श्वेतभिर्टी, नीलीभिरटी, शतावर, 
चीता, कोल, बिल, मेढासिंदी, छोटी कटेली, बड़ी टेली, दोनों प्रकार के 
करज्ञ, अरणी, हरइ, सुहांजना, द्भ को जड़, दिन्ताल या महाताल इन सब 
द्रव्यो का क्वाथ कर के ऊषकादिगण का प्रक्षेप डालकर ( उषकादिगण में ऊषक 
चारण त्तङा, नीलाथेथा, हग दोनों प्रकार के कसीस, सेंघानमक तथा शिलाजीत 
इन सब को ऊषकादि कहते हैं );पिलावें तो अपक्त मध्यविद्रधि शान्त होते) है ॥१४ 
अथ मानकमूलादि--- 
शमयति मानकमूल क्षोद्रयुत तरडलाम्भसा पीतम्‌ । 
अन्तभूत विद्रधिमुद्धतमाश्वेव मनुजस्य ॥ १॥ 
मानकन्द की जड़ को शहद तथा चावलों के जल से भिल्ला पिंल्ञावें तो 
अन्तव्विद्रधि शीघ्र द्वी नष्ट होजाती है ॥ १ ॥ 
अथ हर्रातक्यादैचूणंम्‌-- 
हरीतकीसैन्धवधातकीनां रजो घृतक्षौद्युत प्रयुक्रम्‌ । 
निहन्ति लीढं ध्रवमेव पुंखामन्तमेव विद्रधिमुभ्ररूपम्‌ ॥ १॥ ... 
हरड़, संधानमक, धाय के फूल इन को समभाग लेकर चरौ करले इसे घी - 
तथा शद से मिलाकर चटावें तो मनुष्यो को उप्र रूपवाली अन्तर्वदरवि मौ 
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अवश्य नष्ट होजाती है ॥ १॥ 
अथ सोभाजनादि--सोभाहञ्जनक नियूहो हिज्लसन्धवर्सयुतः । 
अचिरादिद्राथि हन्ति प्रातः प्रार्तीनीषेवितः ॥ १॥ 
सुहांजन की छाल वा जड़ का क्वाथ हींग ओर सेघानमक मिलाकर प्रति 
दिन प्रातःकाल पिलाने से शीघ्र ही विद्धि को नष्ट करता है ॥ १॥ 


अथ साभाज्जनलेप--शिग्रमूल जले धोतं द्रपिष्ट प्रलेपयेत्‌। 


तद्रस मधुना पीत्वा हन्त्यन्ताविद्राधि नरः ॥ २॥ 
सुहांजनं की जड़ जल से धोकर शिला पर पीसकर विद्रधि पर लेप 
कर दे। तथा उस के निकले हुए रस को शहद से मिलाकर पीव तो अन्तव्विद्रधि 
नथ् द्वाता हैं ॥ २॥ 
अथ त्रिफलागुग्युलुः-- 
अणि पलानि फलत्रितयस्य दवे तु पले तुलिते मगधायाः । 
प पलाने भवान्त पुरस्य स्यात्स फलात्रेकगुग्गुलुयाग: ॥ १ ॥ 
पक्केषु विद्रधिषु पूयमातिस्त्रवत्खु 
नाडीषु च वणगदेषु भगदरेषु । 
स्याद्ररुडमालघु फलत्रिकगु॒ग्गुलुः स्यात्‌ 
पथ्यं फलत्रिकपुरे घृतभोजन च ॥ २॥ 
हरड़ एक पल; बहेड़ा एक पल, आंवला एक पल, पीपल दो पल, शुद्ध 
गूगल पांच पल इन सब को पृथक २ पीसकर चूण कर के एकत्र मिला लेवे । 
इसे त्रिफलाभुग्गुलु कहते हैं । जो विद्रधियें पक गई हों जिन में से अत्यन्त परी 
निकलता हो, नाडीव़णों मे, वरणो मे, भगन्दर में ओर गण्डमाला में, रोगियों 
का यह त्रिफला गूगल सेवन कराना चाहिये । इस में पथ्य के लिये घी से मिला 
हुआ भोजन देना चाहिये ॥ २॥ 
अथ वरुणका दिषृतम्‌--- 
सिद्ध वरुणादिगणेन विधिना तत्कल्कपाचित सर्पि: । 
» अन्‍्तावद्राधमुत्र मस्तकशूल हुताशमान्य च ॥ १ ॥ 
पूवलिखित वरुणादि गण के क्वाथ, तथा वरुणादिगण के कल्क से विधि- 
पूवक घौ पकालें । अथात्‌ वरुणादिगण का क्वाथ ४ सेर, गो का धीं १ सेर 
वरुणा।देगण का कल्क एक पाव, एकत्र मिलाकर घृतपाक कर लें। इस घी के 
सेवन से उग्र अन्तर्विद्रधि, माथे का शूल और अभिमांद् ॥१॥ 
यल्मानपि पश्चविधान्नाशयतीद यथा~म्बु वायुसखम्‌ । 


एतस्प्रातः भ्रापेबेद्धोजनसमये नेशस्येऽपि ॥ २॥ 
तथा पांचों प्रकार के गुल्म इस प्रकार से नधटहोते दै जेस जल से अत्नि। 
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॥,। 
इसे प्रातःकाल पीये, भोजन के समय पीवे तथा रात के आरम्भ में पीवे ॥२॥ इति 
वरंणकादिधृतम्‌ ॥ 
अथ रसगन्धक्योग--वरूणादिक॑षायेण रस गन्धककजलीम्‌ । 
भुक्त्वा निहन्ति माषैकां बाद्यमन्तश्च विद्रधिम्‌ । 
शुद्ध पारा तथा शुद्ध गन्धक की कजली करे । इस कजली को एक माषा. 
भर खाकर ( एक रत्ति खे आरम्भ करके क्रमशः बदृवि ) साथ में वरुणादिगण 
का क्राथ पीवेतो बाहर की विद्रधि तथा अन्तर्विदधि दोनों नष्ट होती हैं ॥१॥ 
अथ पके क्रिया--अपके त्वेतदुदिषट पक्के तदूव्रणवत्करिया॥ १॥ 
ये सभी क्रियाय अपक्त विद्रधिके लिय कहीं हैं । पक्रविद्रधि में व्रण की 
चिकित्सा के समान सभी चिकित्सा करे ॥ १॥ ~ 
अथ पथ्यापय्यम्र्‌ | 
आमस्थे रेचनं चैव लेपः खेदोऽखमोत्तणएम्‌ । 
जीणौः श्यामाककलमाः कुलत्था लशुनानि च ॥ १॥ 
आम अथात्‌ अपक्व विद्रधि मे विरेचन दवे, लप करे, स्वेद दवे, रक्त निक- 
लवावे । पुराने सावां, कलमध।न्य, कुलथ तथा लसुन खव ॥ १॥ 
रक्रशिग्रश्च निष्पावः कारवेन्ञ पुननवा। 
श्रीपर चित्रक क्षोद्र शोथोज्तानि च स्वेशः॥ २॥ 
लाल सुद्दांजना, सेम, करेला, पुननेवा, गणयारी, चीता, शहद तथा शोथ- 
रोग में कदे हुए सभौ पथ्य सेवन करे ॥ २ ॥ 
पक्कावस्थे शखकमे पुराणा रक्कशालयः। 
घत तेल मुद्धरसो विलपी घन्वजा रसाः ॥ ३ ॥ 
जब विद्रधे पकक्‍वावस्था में हां ता श्र स काम लकर काठ छांट करे ॥ 
धुराने शाली चावल खिलावे । घी, तेल, मूग का रस, विलेपी तथा धन्वर्मांस के 
रस पिलावे ॥ ३ ॥ 
शालिज्चशाक कदली पटोल हिमवालुका । 
चन्दन तप्तशीताम्बु सवं चापि बणोादेतम्‌ ॥ ४॥ ~ 
शालिञ्शाक, केला, परवल, कपूर, चन्दन, गरम करके शी या हुआ 
पानी, तथा अन्य सभी व्रणरोग में कदे हुए पथ्य देवे ॥ ४ ॥ 
नराणां विद्वधों व्याधो यथावस्थ यथाबलम्‌ । 
पथ्यान्येतानि सवाणि निर्दिष्ठानि महर्षिभिः ॥ ५॥ 
मनुष्यों के विद्रधि रोग में अवस्था तथा बलानुसार ये सभी पथ्य महयं 
ने कट्दे हैं ॥ * ॥ ै 
शोफिनां यान्यपथ्यानि व्रणिनामपि यानि च। 


१०२२ योगरक्ञाकरे । 


क्रमादामे च पक्के च विद्रधो वजेयेन्ञरः १ ६॥ 
जो अपथ्य शोथरोग में कहे हैं वे ही अपक्व विद्राबे में समझने चाहिये । 
तथा जा अपथ्य ब्रण में कगे बे पक्व विद्रधि में समझ कर त्याग देने चाहिये ६ 
इति हरद्वारीयगुरुकुलविश्वविद्यालयस्नातकेन श्रीविश्व,घरावेद्यालकारेण लव- 
पुरीय श्रोमहयानन्दायुवेंदमद्दाविद्यालयाय वेद्रकविराजोपाधिधारिणा जलाचाकत्सा- 
विशेषज्ञेन रसेन्द्रसारसंग्रहटीकाकत्रा कृतायां योगरत्नाकरस्य रत्नगभा नाम्न 


भाषाटीकायां विद्रधिचिकित्सा समापा । 


अथ व्रशशोथनिदनाम्‌। 

अथ तस्य प्र्रपम्‌--एकदेशोत्थितः शोफो वणानां पूवैलन्तषणम्‌ ॥ १ ॥ 

शरीर में- एक स्थान में सूजन हो तो व्रण का पूवरूप समझो ॥ १॥ 
अथ तस्य संख्यामाहइ--षड्विधः स्यात्पुथकसबेशोितागन्तुमेदतः॥ १॥ 

व्रण का शाथ छह प्रकार का होता दै । वातजत्रणशाथ, पित्तजत्रणशोथ 
कफज व्रणशोथ, सन्निपातजव्रणशेथ, रक्कजव्रणशोथ तथा आगन्तुक कारण से 
होने वाला आगन्तुज व्रणशोथ ॥ १ ॥ - 
अथ तेषां लत्षणमाइ--शोफाः षडेते विज्ञेयाः प्रागुक्कः शोफल्तशेः । 

विशेषः कथ्यते चैषां पक्रापकर विनिश्चये ॥ १ ॥ 

ये छह प्रकार के शोथ पूर्व के हुए शोथ रोग के लक्षणों के अनुसार हौ 
लक्षण वाले होते हैं । परन्तु शोथ के पक्त या अपक्त का निय करने के लिये 
विशेष लक्षण लिखते हैं ॥ १५ 

विषम पच्यते वातात्पित्तोत्थश्चाचिराचिरम्‌ । 
कफजः पित्तवच्छीफो रक्कागन्तुसमुद्भवः ॥ २ ॥ 

वातिक वरणशोथ विषम पकता है अर्थात्‌ सूजन का कुछ भाग पकता है कुछ 
नहीं । पंत्तिकत्रणशोथ शीघ्र ही पक जाता है, कफ का शोथ देर में पकता हं । 
रक्तज शोथ तथा आगन्तुक शोथ पित्तशोथ के समान दी शीघ्र पकते हैं ॥ २ ॥ 
आमशोथ लक्षणम--मन्दोष्मताल्पशोफत्व काठिन्य त्वक्सवर्णता। 

मन्द्वेदनता चेव शोफानामामलक्षणम्‌ ॥ ३ ॥ 

भन्द्‌ ट ऊध्मा या गरमी का रहना, थोड़ी सूजन होना, सूजन का स्थान 
कठिन होना, त्वचा के साथ सूजन का रंग मिलना, मन्दर वेदना द्ोना ये 
सभी शोरथों के आमावस्था के लक्षण हैं ॥ ३ ॥ 
पच्यमानशोथ लक्तणम्‌--दद्यते दृहनेनेव क्षारेणेव विपच्यते। 

पिपीलिकागणनेव दृश्यते छिद्यते तथा ॥ ४ ॥ 

सूजन के अन्दर का स्थान आग से जलता हुआ सा प्रतीत होता है; ज्ञार 

से मानों विपक्क अर्थात्‌ पक रहा द्वोता है। मानों कौड़ियों के दल के दल उस 


+ अथ बरणशोथनिदानम्‌। १०२३ 


स्थान को काट रहे हों । तथा वह स्थान ( वियत ) अन्दर से कट रहा हो ऐसा 
प्रतीत द्ोता हैं ॥ ४ ॥ 
भिद्यते चेव शखण द्रडेनेव च ताड्यते । 
पीड्यते पाणिनवान्तः सूचीभिरिव तुद्यते ॥ ५॥ ~ 
मानों शन्न से भेदन किया जा रहा हो, मानों उण्डे से पीड़ित किया जा 

रह। हो । मानो हाथों से दबा कर पीड़ित किया जा रद्दा हो, अन्दर से सुईयों 
से मानों चुभाया जारहा हो ॥ ५॥ 

सोषचोषो बिवणेः स्यादङ्गल्येवावपीञ्यते । 

आसने शयने स्थाने शान्ति वृश्चिकविद्धवत्‌ ॥ ६ ॥ 

( स्रोषचोषः ) दाहयुङ्क होता हे तथा एसा प्रतीत होता दे मानों पास अग्नि 
रखने ख (जैसा उम्र का) सन्ताप प्रतीत होता हो उस सन्ताप से युक्त द्वोता हं। 
विवरण अथोत त्वचा के रंग सा कुछ कुम्दलाया हुआ खा भेला होता हं । उंगाले 

मने अबपीडिित द्वोरद्दा।दा ॥ आसन धर, पलंग पर साने के समय तथा 
स्थान में अर्थात्‌ चलते फिरते उठते बैठते ऐसा प्रतीत होता है मानों उस स्थान 
पर बिच्छुओं ने डंक मारा हुआ हो ॥ ६ ॥ 
न गच्छेदाततः शोफो भवेदाध्मातबास्तवत्‌ । 
ज्वरस्तृष्णा5रा चेश्रव पच्यमानस्य लक्षणम्‌ ॥ ७ ॥ 

केला हुआ शोथ कम नह होता । आध्मात अथात्‌ वायु से पूण हुई २ 
बस्ति के समान शाथ फैला हुआ निरन्तर रहत हे । ज्वर, तृष्णा ओर अरुचि 
यह पच्यमान शोथ के लक्षण हैं अथात्‌ जब शोथ पक रहा होता हं तब ये 
लक्षण द्वात हू ॥ ७॥ 
अथ पक्वशोथ लक्षणम्‌-वेदनोपशमः शोफो ऽलोहितोऽदपो न चोन्नतः 

प्रादुर्भावो बलीनां च तोदः करड्मुहमडः ॥ ८॥ 
दाहादि वेदना की शान्ति होती हैं सूजन का रंग अलाहित अथात्‌ ब्वेत- 

पीला वा भूरा रंग का द्वोता है, सूजन छोटी हाती दे तथा ऊंची उठी हुई नहीं 
होती । सूजन पर मांस शिथिल हो जाने के कारण सुरथ पड़ जातो हूँ । तोद 
अर्थात्‌ चोभ होती है तथा कराडु अर्थात्‌ खुजली बार २ होतो है ( थे दोनों बात 
कफ के चिन्द हैं ) ॥८ ॥ 

उपद्रवाणां प्रशमो निम्नता स्फुटनं त्वचाम्‌ । 

बस्ताविवाम्बु संचारः स्याच्छोफेङ्गलिपीडिते ॥ ६ ॥ 

ऊषा चोष तृष्णादि उपद्रव प्रशान्त हो जाते हैं । सूजन कुछ नीची दोजती ` 
हैं अथवा अंगुली से दबाने स नीची हो सकती है । कुछ २ त्वचा फट जाती 
अस्ति में अर्थात्‌ चमड़े के केसो गोले में पानी भरें उसञ्रे दबाने से जैसे वह पानी ..... 


१०२४ योगरत्नाकर । 


इधर उधर दिलत है इसी प्रकार पक्क शोथ को उंगली से दबाने पर पीप इधर 
उधर दिलती है ॥ ६ ॥ 5६५ 
पूयस्य पीडयत्येकमन्तमन्ते च पीडेते। 
भक्काकाड्क्ता भवेच्चैव शोफानां पकलक्षणम्‌ ॥ १० ॥ 
सरि शोथ को दबाबें तो एक स्थान में द्वी पीड़ा होगी अन्यत्र नहीं । भूख 
लगती है । ये सभी लक्षण शाथ के पक जाने पर होते द ॥ १०॥ 
नत ऽनिलाद्रङ्न विना च पित्त दाहः कफं चापि विना न पूयः। 
तस्माद्धि सर्व परिपाककाले दोवेखिभिर्यान्ति गदा दिपाकम्‌ ॥ ११॥ 
वात के बिना तोदादि रूप पड़ नहीं होती | पित्त के बिना दाह नहीं होता 
है । तथा कफ के बिना पीप नहीं बनती । इस कारण सभी रोग परिपाक के समय 
तीनों दोषो से पकते ई॥११॥ पाककाले त्रिदोष संबधमाद-- 
कालान्तरेणाभ्युदितं तु पित्तं कृत्वा वशे वातकफौ प्रसद्य । 
पचव्यतः शोखितमेष पाको मतः परेषां विदुषां द्वितीयः ॥ १२ ॥ 
कालान्तर से कुषित हुआ २ पित्तदोष, वात ओर कफ का वश में करके 
अथोत्‌ हीन करके रक्त को पकाकर पूय अर्थात्‌ पाप बनाता हैं । कुछ विद्वान इसे 
द्वितीय पाक मानते हैं ( अर्थात्‌ प्रथम मत में कफ से पीप बनता है और त्रिदोष 
मिलकर बनांत हैं ।इस दूसरे मत में त्रिदोष तथा रक्त मिलकर रक्त का 
पीप बनाते हैं । ) ॥ १२॥ 
कफजेषु च शोथेषु गम्भीरं पाकमेत्यखच्‌ । 
पक्कलिङ्ग ततः स्पष्ट यत्र स्याच्छथशीतता ॥ 
त्वक्साबरार्थ रुजो ऽल्पत्व घनस्पशेत्वमश्मवत्‌ ॥ १३ ॥ 
कफज शोथो में रक्त गम्भीर पाक के प्राप्त होता है अर्थात्‌ अन्दर से सूजन 
गहराई तक पक जाती ह । उस समय पक्र लक्षण जानने के लिय यद लक्षण 
होने चाहियें। कि शोथ का स्थान ऊपर से शीत हो, त्वचा के सवा ही शोथ का 
रंग हा, अल्प पीड़ा द्वो, पत्थर के समान घनस्पश सूजन हो । ये लक्षण हों तो 
वैयु संशय म न पड़कर उ कफज शोथ को पका हुआ सम मकर उचित चिकि- 
त्घा करे ( सुश्रुत ने लिखा है, ““ कफजेषु खलु शोथेघु गम्भीरगतित्वादभिवात्‌- 
जघु वा केषुविदसमस्तं पकलक्षरां दृष्ठा पक्रमपक्कामिति भिषड्मोहमुपैति । यत्रि 
त्वक्‌ सवणोता शीतशोथता अल्परुजता अश्मवद्धनता च, न त मोहमुपेयात्‌ ” 
(खर सू० स्था० अ० १७) ॥ १३ ॥ 
ककत समासाद्य यथेव वह्िवौतेरितः संदहति प्रसद्य । _ 
„ तथेव पूयोप्यविनिखतो हि मसि शिरास्नायु च खाद्तीड १४ 
जैसे अभि पूष से भरे कोठे में लगकर वायु से प्रेरित हुई २ अन्दर ही 
अन्दर फूस को भस्म करती जाती है, इसी प्रकार से यदि पीपर को बाहर न 


अथ वणशोथनिदानम्‌ । १०२५ 


॥ निकालकर अन्दर ही अन्द्र रहने दिया जाये तो मांस, शिरा तथा ज्ञायु्रों को 
वह खाती रहती दे ॥ १४ ॥ 
आम विपच्यमानं च सम्यक्पक्क च यो मिषक्‌। 
जानीयात्स भवेद्वद्यः शषास्तस्करच्त्तयः ॥ १५॥ 
सूजन की आमावस्था, पच्यमानावस्था तथा पक्रावस्था को जो जानता हे वही 
वैय है । शष सभी अज्ञानी चिकित्सक चौर इत्ति करने वाले हैं, वेय नहीं हैं ॥१५॥ 
यश्छिनत्त्याममज्ञानायश्व पक्रमुपेत्तते । 
श्वपचाविव मन्तव्यौ तावनिञ्चितकारिणो ॥ १६ ॥ 
जो कचे फोड़े को अर्थात्‌ झमावस्था में ही शोधरकोचेदन कर देता है या 
0०४०० करता है तथा जो चिकित्सक पक्कावस्था में रथात्‌ फोढ़े के पक 
जाने पर भा उपक्षा करता इ आर उक्ष नहें। चीरता, ये दाना ही चरडाल क 
समान हैं । क्योंकि अनेश्चित कर्म करते हैं निश्चित लाभदायक कर्म नहीं करते १६ 
द्विधा व॒णः परिज्ञेयः शारीरागन्तुभेद्तः । 
दोषैरायस्ततो.ऽन्यश्च शखरादिक्ततसभवः ॥ १७ ॥ 
व्रण दो श्रकार के हैं एक शारीर दूसरा आगन्तुक । शाररित्रण वातादि दोषों 
चे होते हैं। और आगन्तुक व्रण शच्रादि के कतके कारण हेति हैं ॥ १७ ॥ 
अथ वातिकमाह--स्तब्धः कठिनसंस्पशो मन्दख्रावो माहारुजः 
तुद्यते स्फुरति श्यावो रणो मारुतसंभवः ॥ १८ ॥ 
वातिकत्रण स्तच्च अथांत्‌ अचल हता इण्न में काठेन हता दं, उस्म स्म 
घाव निकलता इ । अयन्त पाड़ायुक्क हाता ह शूल स माना काइ चुभा रहा हा 
एषा चोभ वाला इता हैं । फड़फड़ाता ह तथा श्याम रय का द्वांता हूं ॥ १८ ॥ 
अथ पैत्तिकमाह--तृष्णामोहज्वरक्केद्दाह दुःखावदार रण 
रौ पित्तकृतं विद्याद्न्घे: स्रावेश्व पूतिकेः ॥ १६ ॥ 
पैत्तिकत्रण भें तृष्णा हेती है, मोह होता है, ज्वर होता हे, क्नद अथात्‌ 
आईता रहती है, दाह होता है त्वचा फट जाती दै । व्रण में से दुगेन्ध आती है 
और दुगन्धित राव निकलता है ॥ १६ ॥ 
अथ कफजमाह--बहुपिच्छी गुरः स्विग्धः स्तिमितो मन्दवेदनः 
पारड़वर्णो ऽर्पसङ्केदश्चिरपाकी कफवरः ॥ २० ॥ 
कफज व्रण अति पिच्छिल होता है, भारी होता है, लिग्ध होता हे, निश्चल 
होता है, मन्द्‌ वेदना युक्क द्वोता है, पारड़ रंग का होता है, कुछ २ गाला होता 
हैं तथा देर में पकता हे ॥ २०॥ 
अथ रक्षजमाइ--रक्को रक्कखती रक्ताद्द्वित्रिजः स्यात्तदन्वयः॥ |. 
त्वड्यांसजः खख देशे तरुणस्याचुपद्रवः ॥ २१ |... 
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बी 

रक्ञज व्रण लाल रंग का होता हैं तथा उस में से रक्त निकलता है । इस 
रक्तत्रण के अनेक भेद हैं रक्त के साथ एक २ दोष मिलने से इन्द्बज या द्विजब्रण . 
कह्ाता है । तथा रक्क के साथ दो २ दोष मिलने से त्रिजव्रण कहाता दै इसी 
प्रकार से रक्त के साथ तीनों दोष मिलने से सन्निपातजव्रण कहाता हं एसी 
कल्पना भी कर लेनी चाहिये । इस प्रकार तरणो का प्रसार १५ प्रकार का हुआ 
यथा--व।तज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, वातपित्तज, वातकफज, पित्तकफज, 
रक्तज, रक्नवातज, रक्कपित्तज, रक्तकफज, रक्तवातपित्तन, रक्नवातकफज, रक्तपित्त. 
कफज, रक्तवातपित्तकफज ॥ २१ ॥ 
साध्यासाध्यत्वमाद--घीमतो.ऽभिनवः काले सुख साध्यः सुख वणः। 

४ गुणेरन्यतमेहीनस्ततः कच्छी बणः स्सतः॥ २२॥ 
जो व्रण त्वचा तथा मांस में हों, ममराहित स्थानों पर हों, ज्बर तृष्णादि 
उपद्रवं से रहित हों, नया ही हो अच्छे काल में अथात्‌ हेमन्त तथा शिशिर भें 
हुआ हो, ऐसा व्रण तरुण धीमान पुरुष के हो तो सुखसाध्य होता है । ओर 
ऊपर लिखे हुए गुणो में से जो कुछ बातों में द्वीन होता है वह व्रण कष्ट साध्य 
होता है ॥ २२ ॥ 

जिस व्रण में पूर्वलिखित कोई गुण न हों तथा अत्यधिक उपद्रवं से युक्त 
हो वह असाध्य होता हें ॥ 
अथ दुश्प्रणलिज्षमाह--सर्वे विहीनो.5साध्यस्तु तथेवोपद्रवान्वितः । 
पूतिः पूयातिदुष्टाखक्स्राव्युत्सङ्गा चर स्थतः ॥ 
दुष्टबरणोऽतिगन्धादिः शद्ध लिङ्गविपययः ॥ २३ ॥ 
जिस व्रणमें से दुर्गन्ध आती ह), पीप आता दा तथा अति दुष्ट रक्त बहता 
रहता हो, जिसमें कोटर या छिद्र द्वों गये हों, जो पुराना हो गया हो तथा जिषमें 
अतिगन्ध आदि आती हो, अर्थात्‌ जिस्॒का वसं, स्राव, वेदना, अ कृति सब अति 
अधिक हों तथा दूषित हों, जिसमें शुद्ध लक्षण व्रण के न मिलते हों, ऐसा ब्रण 
दुष्ट होता हैं ॥ २३ ॥ 
अथ शुदत्रणलक्षणमाद-जिद्ातलाभः सुग्छद्णः स्विग्थो विगतवेदनः । 
0 सुव्यवस्थो निरास्त्रावः शुद्धा बण इत स्तः ॥२४॥ 
जिह्वा तल के समान है आभा जिसकी ऐसा मुलायम, श्लद्ण तथा क्निग्ध जो 
व्रण हो, जिसमें वेदना थोड़ी हों, जो सुव्यवस्थित हो अथौत्‌ ऊंचा नीचा न हो 
परन्तु सम हों, जिस में से कुछ स्राव न निकलता हो उसे शद्ध व्रण कहते हैं २४ 
अथ रोहनेन्मुखमू--कपोत वर्णप्रतिमा यस्यान्ताः छेद्वजिताः । 
स्थिराश्व पिटिकावन्तो रोहतीति तभादिगेत्‌॥ २५॥ 
जिस व्रण के किनारे कबूतर के रंग के समान पारड़्‌ धूसर वण के हो, तथा 
खाव से रहित हों स्थिर अर्थात्‌ कठिन हों तथा छोटी २ पिड़िकायें यां फुँसियें 
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अथ वणशोथनिदानम्‌ । १०२७ 
उत्पन्न होती जाती द्वों ( “ चिपिटिकावन्तः ”” जहां ऐसा पाठ हो वहां पर अभि. 
` .प्राय यह है कि किनारों पर चिपिटिका अथात्‌ मांस की खाल सी या मांस की 
कुर्रियां सीं पड़ती जाती हैं ) तो समझना चाहिये कि वह व्रण अवश्य रोहन हो 
हो रहा है अर्थात्‌ भरकर ठीक हो रद्दा है ॥ २५॥ 
अथ रूढव्रणलक्षणम्‌-रूढवत्मोनमग्रन्थिमशूनमरुज वणम्‌ । ५ 
 त्वक्सवरी समतल सम्यग्रूढ तमादिशेत्‌ ॥ २६॥ 
जिस वरण के माग भर गये हों, जिस में गांठें न पड़ी हों अथात्‌ ऊंचा न 
हो । जिस में सूजन न हो, जिस में पीड़ा न हो, जिस का रंग शरीर की त्वचा 
के समान हो | जिस का तल समान हो अर्थात्‌ जिह्वातल या हाथ के तल के 
` समान हो, नीचान हों उस व्रण को सम्यग्रढ अर्थात्‌ अच्छी प्रकार से भरा 
हुआ कहते हैं ॥ २६ ॥ व्याधि बिशेष वणस ङृच्छरसाध्यतम्‌-- 
कुष्ठिनां विषजुष्टानां शोषिणां मधुमेहिनाम्‌ । 
णाः कच्छेण सिध्यन्ति येषां चापि वे वणाः ॥ २७॥ 
कुष्ठरागी, दूषी विष सेवन किये हुए रोगी, शेषरोगी, मधुमेहरोगी तथा 
तरणो में जिन के ओर २ व्रण निकल आवें।इन सब रोगियों के तरण कष्टसाध्य होते हैं 
वसां मेदो-ऽथ मजानं मस्तुलुङ्गं च यः स्रवेत्‌ । 
आगन्तुजो बणः सिध्येन्न सिध्ये दोषसेभवः ॥ २८ ॥ 
जिस रोगी के तरण से बसा, मेद्‌, मजा तथा मस्तक के भेजे का 
स्राव निकलता हो वह रण यदि चे।टपेट लगने से आगन्तुक हो तबतो साध्य 
होता है । परन्तु यदि वातादिदेषों के कारण ऐसा व्रण हो चुका हो और 
आगन्तुक न हो तो श्रसाध्य होता है ॥ २८ ॥ 
रिश्लूपां गेधविहृतिमाह--मद्यागर्वाज्यसुमनःपद्मचन्दनचम्पकेः। 
सगन्धा दिव्यगन्धाश्च मुमूषूणां णाः स्ताः ॥ २६ ॥ 
जिन के व्रणो में से मथ, अगर, घी, चमेली के फूल, पद्म, चन्दन तथा 
चंपा इन के समान गंध आती हो अथवा दिव्य गंध अदूभुत पारिजातादि की 
आती हो तो सममलो कि वे रोगी मरनेवले है ॥ २६ ॥ ८ 
पुनश्चासध्यत्वमाह--ये च मर्मसु संभूता भवन्त्यत्यर्थवेदना:। ` 
दह्यन्ते चान्तरत्यर्थ बहिःशीताश्व ये वणाः ॥ ३०॥ 
जो वरणा मर्मस्थानों में उत्पन्न न होकर भी अत्यन्त पीड़ा करते हों ॥ और _ 
जो त्रण अन्दर से अत्यन्त दाह कर रहे हो तथा बाहर से शीतल प्रतीत हेते दो ॥ 


प्राणमांसच्षयश्वासकासारोच कपी डिताः । 
प्रचृद्धपूय रुधिरा बणा येषां च ममंसखु ॥ ३१॥ 74 
जिन ब्रणों के होने पर प्राण तथा मांस का क्षय द्वोता हो, श्वास, खांषी 
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अरुचि भी दो गई हो, जिनमें से पीप तथा खून श्रयन्त बहता रहता हो, 
तथा जो व्रण ममस्थानों में होगये हों ॥ ३१ ॥ 
क्रियाभिः सम्यगारब्धा न सिध्यन्ति च ये वणाः । 
वर्जयेदेव तान्वैद्य: संरक्षन्नात्मनो यशः ॥ ३२ ॥ 
5 तथा जिन व्रणो को ठीक २ क्रियानुसार चिकित्सा करें तब भी जो ठीक न 
होते हों । ऐसे व॒णों की चिकित्सा यशस्वी वैय न न करें ॥ ३२ ॥ इति व्रणशेथ 
ब्रणनिदानम्‌ ॥ 
या + 3 
अथ व्रणशशोथचिकित्सा । 
अथ सप्तोपायाः-आदौं विम्लापनं कुय्योद्द्धितीयमवर्सेचनम्‌ । 
तृतीयमुपनाह च चतुर्थी पाटनक्रिया ॥ १ ॥ 
व्रणशोथ में आरंभ में विम्लापन करे, दूसरे अवसेचन करे, तीसरे उपनाद्‌ 
करे, चोथे पाटन करे ॥ १ ॥ 
पञ्चम शोधन कार्य षष्ठे रोपणमिष्यते । 
पत क्रमा बणस्योक्ताः सप्तम वेक्तापहम्‌ ॥ २॥ 
पांचवें शधन करे, छटे रोपण करे, सातवें वेकतापह अर्थात्‌ विकृति को 
इटानेवाली क्रिया करे ॥२॥ 
श्रथ विम्लापनम्‌--श्नभ्यज्य खेदयित्वा तु वेखुनाड्या शनैः शनैः । 
विम्लापना्थं गृह्णीत तलेनङ्गष्ठकेन वा॥१॥ 
चारों ओर से त्रण को तेल घी आदि से मलकर, बांस की नाली से धीरे २ 
स्वेद देकर, तल से या अंगूठे से व्रण को पकड़ कर मलं इस से त्रणशोथ 
विम्लापन होता है अर्थात्‌ कुम्हलाकर कम हो जाता है॥ १॥ 
अथावसचनम्‌--रक्कावसेचन कुयादादावंव विचक्तण: । 
शोफे महति संचृद्ध वेदनावति वा व्रणे ॥ १॥ 
आरंभ में ही विद्वान वैद्य रक्त निकलवादे, यदि सूजन अत्यधिक बढ़ गई 
हो तथा त्रण में पीड़ा होती हो ॥ १॥ ४ 
यो न याति शमं लेपात्खेद्सेकापतर्पणः । 
साऽपि नाशं बजत्याश् शोथः शोणित मोच्तणात्‌ ॥ २॥ 
जो शोथ लेप करने से, स्वेद देने से, अवसक करने से, अपतर्पण करने से 
भी शान्त न हाती हो, वह भी खून निकलबा दनेस शीघ्र दी नष्ट होजाती है ॥२) 
एकतश्च करियाः सवा रक्कमोत्तणमेकतः। 
रक्ल हि विक्रियां याति तन्मोत्ते नास्ति विक्रिया ॥ ३ ॥ 
एक ओर तो शोथ को नष्ट करने की सारी क्रियाय है, ओर एक ओर अकेला 
खून निकलबाना दै । रक्त ही हैं जो शोथ के अन्दर विक्ृत दोता रहता हैं, उद 
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रक्त के निकलवा देने से कोइ विकार नहीं हो सकता ॥ ३॥ 
अथ वातशोये लपः-मातुलुङ्गाभ्चिमन्थो च सुरदारु महषधघम्‌ । 
साहसा चेव रास्ता च प्रलेपो बातशोथहा॥१॥ 
बिजोरा नीरू, अरणी, देवदारु, सोऽ, कटेली, राज्ञा इन सब को पीसकर 
लेप करे तो वातिक शोथ इस से नष्ट होती है ॥ १ ॥ 
शाखोटप्रलेप:--कल्कः काओञजिकसंपिष्ट: स्लिग्ध: शाखोटकत्वचः। 
सुपण इव नागानां वातशोथाविनाशनः ॥ २॥ 
सदेडे की त्वचा को कांजी से पासकरर कल्क करे उस में चित्‌ मात्र घी 
मिलाकर स्निग्ध करें उसे लप करें तो वात शोथ इस प्रकार से नष्ट होजाती हे 
जैसे गरुद से नाग न्ट होजाते हैं ॥ २॥ 
पित्तशोथे दूवादि:--दूवा च नलमूल च मधुक चन्दन तथा। 
शीतलश्च गणेः सब प्रलेपः पित्तशोफाजत्‌ ॥ ३ ॥ 
हरीदूब घास, नडे की जड़, मुलद्री, चन्दनलाल, तथा अन्य सब शीतल 
पदार्थों के लेप से पित्तशाथ नष्ट होता हैं ॥ ३ ॥ 
कफशोयेडजमोदादि:--अ ज गन्धा.5श्व गन्धा च काला सरलया सह । 
कम्पिल्लका च शङ्खी च प्रलेपः ्छेष्मशोथहा ॥४॥ 
अजमेद, असगन्ध, “काला” अथोत्‌ काली त्रिवी या कालाजीरा, खरल 
काष्ठ अर्थात्‌ चील के पेड़ की छाल, कमीला, काकड़ासिंगी इन सब को समभाग 
पीसकर लेप करे तो कफशोथ का नाश होता है ॥ ४ ॥ 
कृष्ण दिप्रलपः--ङृष्णा पुराणापेरयाक शशेग्रत्वाक्लकता शिवा । 
मृत्रपिष्टः खुखोष्णो-ऽय प्रलपः स्लेप्मशोथहा ॥ ४ ॥ 
पिप्पली, पुरानी तिलो की खल, सुहांजन की छाल, रेतः, इरड़ इन सब को 
, मोमूत्र स पीसकर कोसा २ प्रलेप करे तो कफजशोथ नष्ट होता है ॥ ५ ॥ 
'रक्कज्शोथे लपः--न्यग्रोधो दुम्बराभ्वत्थकस्षत्तवेतसशेलुभः 
चन्दनद्वयमाक्ञष्ठायर्टखूरण गारेकः ॥६॥ 
बढ़, गूलर, ५।१ल, पिलखन, बेत, लसूड़ा इन सब बृक्तों को पथक्‌ २ छाल 
एक २ भाग लें, श्वेत चन्दन 9 भाग, लाल चन्दन १ भाग र, -मजीठ सूरणः 
कन्द, गेरू इन में से प्रयक द्रव्य एक २ भागल ॥६॥ 
शतघोतघरतोन्मिश्रलपो रङ्गप्रसाद्नः 
दाहपाकरुजास्रावशाफनिवापणः परः ॥ ७ ॥ 
सब को पीसकर जल से सो बार धुले हुए षो से मिलाकर रङ्कजशाध.पर 
प्रलेप करे तो इस से रक्त का विकार दूर दाकर रक्षप्रसादन द्वाता ह । दह 
पाक, पड़, श्राल्ाव तथा शोथ का सर्वथा नाश होता हे ॥ ७॥ क 
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आगन्तु रक्कज च एष ज्ञेपोऽतेपूाजतः ॥ ८ ॥ 
आगन्तुज त्रणशोथ में तथा रक्तज त्रणशशोथ में यह लेप अत्यन्त गुणदायक 
माना गया है ॥ ८५ ॥ 
` गण्डकोपे लपः--कटुतेलान्वितेलपः सपनिमाकभस्रभिः। 
चयः शाम्यति गरडस्य प्रकोपः स्फुटाते दतम्‌ ॥ ६ ॥ 
सांप की केचुली की भस्म करके उसमें कड़वा तेल मिलाकर गण्ड पर लेप 
किया जाये तो गरड की सूजन कम हो जाती है । यदि अत्यन्त प्रकुपित हो 
अथात्‌ सूजन बढ़ी हुई हो तो गणड शीघ्र ही फूटकर शान्त दह्वो जाता है ॥ ६ ॥ 
रात्रोलप निषेधः-न रात्रो लेपन ददयादत्त च पातत तथा। 
न च पयुषितं नव शुष्यमाण च घारयेत्‌ ॥ १० ॥ 
रात के समय लप नहीं करना चाहिये लेप कर भी तो सुखकर गिर 
पड़ता हें । बारी पड़ा हुआ भीगा लप नहीं करना चाहिये । सूखा हुआ लेप भी 
नहीं करना चाहिये ॥ १० ॥ 
वणमुखेलेप निषधः--शुष्यमाणमुपेक्षेत भदेह पाडन भ्रति । _ 
न चापे मुखमाललम्पेत्तन दाषः प्रासच्यत ॥ ११ ॥ 
रणको पीडन करना हो तो सूखे हुए लेप की उपेक्षा करे उतारे नद । ऐसे 
समय ब्रण के मुंह का प्रलेप से न लीपे, इसमे दोष निकल जाते अथवा अन्दर 
रह जाते हैं ॥ ११ ॥ 
अपोनाहनमु--न प्रशाम्यति यः शोफः प्रलपादिविधानतः । 
` द्रव्याशि पाचनीयानि दचात्तजोपनाहने ॥ १२॥ 
जिस सूजन को प्रलषों के करने से भी शान्ति न द्ोती हो उसका उपनाह 
करने के लिये पाचनीय द्रव्य लगावे ॥ १२ ॥ 
अथ तिलाद्यपनाहनम्‌-सतिलाः सातसीबीजा दध्यम्लैः सक्तुपिरिडकाः 
साकेण्वकुष्ठलवणाः शस्ताः स्युरुपनाहने ॥ १॥ 
तिल, अलसी के बीज, दही, कांजी, जो के सत्त, सुराबीज या यौष्ठ, कूठ 
संधालवण इन सबको पीसकर पुल्टिश बनाकर लगने से शोथ में लाभ होता है१॥ 
अथ सक्कुपिएड!/दिः--तैलेन सार्पेषा वाऽपि द्वाभ्यां सक्तुकपिरिडका । 
खखाष्णः शोथपाकाथमुपनाहः परशस्यते ॥ २ ॥ 
तेल ओर धी दोनों से मिलाकर जो के सत्तओं का पिरड आग पर पकाकर 
पुल्टिश बनाकर कोखा २ बांध दे या सेक करं तो शोथ इससे पक जाता है ॥२॥ 
त्युपनाहनम्‌ । 
अथ पाटनम्‌--अन्तःपूयिष्ववक्ेषु तथेवोत्सङ्गवत्सखपि। [75 
गतिमत्सु च रोगेषु भद्न शस्तमुच्यते ॥ १॥ ` 
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हो, जो उभरे हुए या उठे हुए दहो तथा जो चलायमान हों ऐसे व्रणादि रोगों में 
ब्रण को फाडना चाहिये ॥ १॥ 
बालादिषुत्रण लेपः--बालवृुद्धासह त्वीण भीरूणां योषितामपि। 
मर्मापरि च जातेषु पक्के शोफे च दारुण ॥ २॥ “ 
बालक बद्‌ असदहनश।ल, त्षण, डर॒प,क लिये इनक रणा का तथा मन 
स्थान पर हुए व्रणा का तथा पक हुए भयकर शांथ का ॥ २ ॥ 
थ चिरबिल्वादि--विरिबिल्वोसिको दन्ती चि्को हयमारकः । 
कपोतकड्डग्रुधभाणां मल लपेन दारणम्‌ ॥ ३॥ 
चिरबिल्व की छाल, चीता, कनेर, कबूतर की बीठ, चील की बीठ आर 
गीध की बीठ इन सवकों पौसकर जल से मिलाकर उन व्रणो पर लेप करदं तो 
व्रण फूट जाता है ॥ ३ ॥ 
अथ स्वजिकादि-खर्जिकायावशकायाः त्तारा लेपेन दारणाः | 
हेमकान्त्यास्तया लेपो बे परमदारणः.॥ ४॥ 
सजी, यवक्ता!दे क्षारा का लप करने स व्रण फट जता हू तथा त्रणपर 
दारुहलदां का लप कर ता यह परम दादण थात्‌ फाड़न वाला हांता हूं ॥ ४ ॥ 
अथ शणदिः प्रदेश--शणमूलकशिपग्रणां फलानि तिलसषेपाः । 
सक्तवः किएवमतसी प्रदेहः पाचनः स्मृतः ॥ ५॥ 
सन की जड़, सुदहांजने की फली, तिल, सरसो, जो के सत्तू, सुराबीज, अलसी 
इन सबको समभाग लेकर पासिकर लप कर तो यह लपत्रणा का पकाता ह ॥५॥ 
दन्द्यादिदारणम्‌ू--दुन्ती चित्रकमलत्वक्स्नुद्यकंपयर्सी गुडः । 
भल्लातकास्थिकासीससन्धवेदारणः स्म्तुतः ॥ ६ ॥ 
दन्ती, चीते की जड़ की छाल, थोहर का दूध, आक का दूध, गुड, भिलांवे 
के बीज, कर्प्तीस, सधानमक इन सब का मलाकर लाप कर ता ब्रण फूट जात ६॥ 
हस्तिदन्‍्तलेप :--हस्तिदुनतो जले धृष्टा बिन्दुमात्रः प्रलापत:ः 
अत्यन्तकठिने चापि शोफे पाचनभेद्न: ॥ ७ ॥ 
हाथी का दांत पानी में घिसकर बूंदभर व्रणशशोथ पर लेप करद्‌ तो 
अत्यन्त कठिन शोथ का पचाता भा हूं आर भदन भां कर दता हूं ॥७॥ 
यवादिदारणम्‌--य वगोधूमचूणं च सत्तार दारण पृथक्‌। 
हरिद्वाभस्मचूण भ्यां प्रलयो दारणः परः 
अजविदत्तारसज्ञश्व प्रलपो बणदारणः ॥ ८॥ 
जा का चूणं यवक्ताराद्‌ क्षारां मलाकर लप कर ता ब्रण फूट जाता-ह । 
गहू का चूण ज्ञार स मिलाकर लेप कर ता भां तरणं षट जाता इं +अथवा 
हल्दी की राख तथा चने से मिलाकर लेप कर तो भी वण फूट जाता हं । अथवा 
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बकरी की मीगनी ओर क्षारमत्‌ अर्थात्‌ खारी मिट्टी से उत्पन्न हुआ ३ क्षार- 
लवण इन दोनों को मिलाकर लेप करने से त्रण फूट जाता है ॥८॥ इति पाटनम्‌ ॥ 
अथ प्र्ञालम्‌-ततः प्रत्तालने क्वाथः पटोलीनिम्बपत्रजः । 
अविशुद्ध विशुद्धे तु न्यग्रोधादित्वगुद्धवबः॥ १॥ 
फिर अशुद्ध व्रण को धोने के लिये पटोलपतन्र तथा नीम के पत्तों का क्काथ 
कर के प्रयोग करे । जब ब्रण शुद्ध हो गया हो तो न्यप्रोधादिगण की छालों 
का क्वाथ कर के ब्रण को घोवें ॥ १ ॥ 
धावनकषायः-पञ्चमूलीद्धयं वति न्यग्रोधादिश्च पैत्तिके । 
आरग्वघादिको योज्यः कफजे खवैक्मसु ॥ २॥ 
वातज वरणको विशुद्ध करने के लिय दशमूल का क्वाथ प्रयोग करे । पत्तिक 
ब्रणशोथ में न्यश्रोधादि गणा का क्वाथ प्रयोग करे कफज व्रण तथा सब अन्य 
स्थानों में आरग्वधादि गण का क्वाथ धोने में प्रयुक्त करे ॥ २ ॥ 
अथ शोधनरोपणविधिः । 
तिलसंन्घवयष्ठ्याह्ानेम्बपत्रानेशायुतेः 
जच्खन्मथचुयुतेः पिछ्ठे: प्रलपो व्रशशोधनः ॥ १॥ : 
तिल, सेंधानमक, मुल्ठी, नीम के पत्ते, हल्दी, त्रिवत्‌, इन सब को पीसकर 
शहद से मिलाकर लेप करें तो व्रण शुद्ध होजाता है ॥ १॥ 
अथ तिलादिकल्कः-तिलकल्कः सलवणो द्वे हरिद्रे जिवृद्घृतम्‌। 
मधुक (नम्बपज्राण लपः स्यादवरणशोधनः ॥ २ ॥ 
तिला का कल्क, सेंघालवण, इल्दी, दरुहल्दी, त्रिवी, घी, मुलट्ठी, नीम के 
पत्ते इन सब को पीसकर लप करं तो व्रण शुद्ध होजाता हैं ॥ २॥ 
अथ निम्बपत्रलेपः:--नम्बकोलकपत्राणां लेपः स्यादूवणशो धनः । 
निम्बपत्रतिलः कल्‍को मधुना वणशोधनः ॥ ३ ॥ 
नीमे के पत्ते, बेर के पत्ते, दोनों को समभाग लकर पीसकर लेप करने से 
ब्रण विशुद्ध होता है | अथवा नीम के पत्ते ओर तिलो का कल्क दोनों को पीस- 
कर शहद से मिलाकर लेप करें तो तरण विशुद्ध होता है ॥ ३ ॥ 
पुनः निम्बपत्रादि---निम्बपत्र तला दन्ती जिवृत्सन्धवमातक्तिकम्‌ । 
डुश्त्रणप्रशमना लपः शाधनरापणुः ॥ ४ ॥ 
नीम के पत्ते, तिल, दन्तीमूल, त्रिवी, संघानमक, शहद इन सबको मिलाकर 
लेप करें तो दुष्ट त्रण को शान्त करता हे, शोधन तथा रोपण करता है ॥४॥ 
गर्भाखणशाधनम्‌ू-अभयाज्रद्धतादन्ताला हुला म घु सन्ध वे: । 
सुषवीपत्रधत्तरकमंमोटकुठारिका: ॥ ४ ॥ 
हरड़ में शहद तथा संधानमक मिलाकर ब्रण में लेप करें। त्रिवी.. में शदद. 
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तथा सेंघालवण मिलाकर लेप करें । दन्ती में शहद तथा संधालवण मिलाकर 
लेप करें । लांगली की जड़ में शहद तथ। संघानमक मिलाकर लेप करने से । 
कालेजीरे के पत्तों में शहदद तथा सेंघव मिलाकर लेप करने से, धतूरे के पत्तों को 
पीसकर शहद तथा सेंघानमक मिलाकर लेप करने से, छोटी बला के पत्तों का 
कलक शहद और सेंधानमक से मिलाकर लेप करन से, काली या बाबुई तुलसी 
को पीसकर शहद तथा सेंघानमक मिलाकर लेप करने से ॥ ५ ॥ 
पृथगेते प्रलेपेन गम्भीरत्रणशो घना: । 
निम्बपत्रमधुभ्यां तु युक्कः संशोघनः स्मतः ॥ ६॥ 
इन में ख किसी एक के लप करने से गम्भीर व्रणो का शोधन हेता है ।` 
नीम के पत्तों ओर शद स मिलकर लेप करें तो व्रण शुद्ध हो जाता है ॥६॥ 
अथ खरिवामूल लपः--एक वा सारिबामूलं सवेवणविशो घनम्‌ । 
न्यग्रोधो दुम्बराश्वत्थकद्म्बस्क्तवेतसाः ॥ ७ ॥ 
अकेली शारित्रा की जड़ को पीसकर लेप करें तो सभी व्रण शुद्ध हो जते हैं। 
बड़, गूलर, पापल, कदम्ब, पिलखन, बेत ॥ ७ ॥ 
करवीरादिकष.यः--कर वी राकेकठुकाकषायो रोपणोे हितः ॥ ८ ॥ 
कनेर, आक, कुटकी, इन सबका क्वाथ करके धोने से व्रण का रोपण होता हैन 
सप्ततलकल्कः--सप्तद्लदुग्धकल्कः शमयति दुष्टर प्रलेपेन । 
मधुयुक्ता शरपुङ्खा स्वव्रणरोपणी काथेता ॥ ९ ॥ 
सप्तपणं के दूध का कल्क दुष्ट व्रण को लेप करने से शन्त करता है । 
सरपोख। का चूरा शहद से मिलाकर लेप करं तो सब व्रणो का रोपण करता है।६ 
श्रथ पश्चवल्कलादिः--पञ्चवल्कलचुरैवौ श॒क्किचूणेसमायुतेः। 
धातकीलोधचुर्शैवा निःसखारा यान्ति (हन्ति) ते रणाः ॥१० ॥ 
बड़, पीपल, गूलर, पिलखन, बेत इनकी छाले के चूण से लप करं । अथवा 
इनमें सीप का चूरा भिलाकर लेप करे । अथवा धाय के फूल तथा पठानी लोष 
के चू से मिलाकर लेप करें तो ये लेप त्रणों को निःखार करके नष्ट कर देते हैं । 
अथ शोथरोपणीवर्त्ति:--निम्बप त्रघृ तक्षों द्रदा वीं म छु क संयुता। 
वर्तिस्तिलानां कल्‍्को वा शोधयेद्रोपयेद्वणम्‌ ॥ ११ ॥ 
नीम के पत्ते, घी, शहद, दारुदल्दी, मुलट्ठी इनको पाकर बत्ती बनावें इसका या 
तिलो के कल्क का लेप करें तो त्रणों को शोधन तथा रोपण होता है ॥ ११ ॥ 
... अथ;निम्बरादिधावनमू--निम्बशम्याकजात्यकेसप्तपर्णाश्वमारकाः । 
करृमिन्ना मूत्रसंयुक्ता सेकलेपनघावनेः ॥ १२ ॥ 
नमि, अम्लतास, चमेली, आक, सतौना, कनर इन सबको समभाग लेकर” 


१३० 
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१०३७ योगरलाकरे । « 
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क्वाय वा कट करके गोमूत्र से मिलाकर सिंचन करे, लप करे तथा धवे ता. 
व्रणो के कड़े नष्ट हो जाते हैं ॥ १२॥ 
बरणक्रिमिप्त--करजआारिष्टनिगुएडी रसो हन्याद्वणाक्रैमीन्‌ । 
लशुनेनाथवा द्द्ाल्लपन कामेनाशनम्‌ ॥ १३॥ 
करंजवे के पत्तों का स्वरस, नीम के पत्तों का स्वरस, निगुराडी के पत्तों का 
स्वरस त्णापर डालने से कृमि नष्ट हो जाते हैं । अथवा लसुन को पीसकर लप 
करें तो व्रणके कृमि नष्ट होते हैं ॥ १३ ॥ 
निम्बादि धुपः--निम्बपन्रवचाहिङ्गसपिंलैवणसेन्धवेः । 
धूपन ऊमिरत्तोप्न ब्रणकराडूरुजापहम्‌ ॥ १४ ॥ 
नाम के पत्त, बच, द्ग घी, लवण तथा सधालवण इन सबका पासकर 
ब्रण को धूप देवें तो त्रण की खुजली तथा पीड़ा नष्ट होती दहं॥ १४ ॥ 
गुग्गुलुगोग:-ये क्लदपाक स्नतिगन्धवन्तो वणा महान्तः सरुजाः सशोथा:। 


प्रयान्ति ते गुग्गुलुमिश्रितिन पीतेन शान्ति त्रिफलाजलेन ॥ १५॥ 
जो व्रण गले सड़े, पके हुए, बहते हुए, दुगन्ध युक्त, अत्यन्त महान, पांड़ा 
युक्त तथा सूजन बाले हेति हँ उन सबकी शान्ति त्रिफला के क्वाथ म गूगल 
मिलाकर पोौने से हो जाती है ॥ १६ ॥ 
अथ गुग्गुलुवटकः--त्रिफलाचूणेसंयुक्को गुग्गुलुबंटकाकृतः 
निषेवितो विबन्धप्नो व्रशशोधनरोपणः ॥ १ ॥ 
त्रिफला का चूणों एक भाग, गूगल शुद्ध एक भाग दोनों को मिलाकर 
गोली बना लेवें । इसे सेवन करने से विबन्ध का नाश होता है तथा वरणो का 
शोधन ओर रोपण होता है॥ १ ॥ 
अथ विडङ्गादिगुग्गुलुः-विडङ्गत्रिफलाग्याषचुर गुग्गुलुना समम्‌ | 
सपिंषा वरटकान्कुयौत्खदेद्धा हितभोजनः 
दुष्टव्रणापचीमेहकुष्ठनाडीविशो घनान्‌ ॥ १ ॥ 

- वायविडंग, हरड़, बहेडा, आंवला, सोठ, भिरच, पीपल प्रयेक द्रव्य सम 
भाग लेकर चूर करे । सब के समान शुद्ध गूगल भिलवि । इस को घी 
मिलाकर गोली बना लेवे । इसे सेवन करे ओर पथ्य रखे | इस से दूषित त्रण, 
अपची, प्रमेह, कुछ, नाड़ीव्रण ये सभी शुद्ध हेति हैं ॥ १ ॥ 
अथाम्॒तायो गुग्गुल:ः--अम्उतापटो लमूलतिकटदात्रिफलाकुमिप्नानाम्‌ । 

कृत्वा समभागचूर्ण वत्तद्यो गुग्युलुय)।ज्यः ॥६॥ 
गिलोय, परवल की जड़, सोंठ,मिरच,पीपल, हरड़, बहेड़ा, आंवला.वायविडंग । 
इन में से प्रयेकं का एक २ भाग चूणाकर लेवे। सब चूरण के बराबर गगन लेवे॥ १॥ 
प्रतिवासरमेकेकां गुटिकां खदेत्तथाऽत्तपरिमाणाम्‌। `` 


{ 





श्रथ वणशाधनरोपणावाधिः । १०३५ 


जत वणवाताख्ं गुल्मोदरपाणडशोथादान्‌ ॥ २ ॥ 
इस को मिलाकर एक २ अक्षभर की गोली बना लवे । इस गाली का 
:प्रतिदिन खावें तो व्रण, वातरक्त, गल्म, उदर, पार तथा शोथादिरोग दूर हते हैं॥ 
श्रथ जाय दिघ्रल्म्‌- 
जातीपत्रपरालनेम्बकटुकादावानेशासारवा- 
म्जिष्ठाभयतुत्थसिक्थमथुकेनक्ताद्वबाजाान्वतः 
सर्पिः सिद्धमनेन सृदमवदना मर्माध्चिताः सराविणो 
गम्भीराः खरुजो बणाः सगतिकाः शुध्यन्ति रोहन्ति च ॥१॥ 
चमेली के धत्ते, परवल के पत्ते, नीम के पत्त, कुटकी, दारुहल्दी, हल्दी 
शारिवा, मंजीठ, हरड, नीलाथाथा, मोम, मुलट्टी, करजव क बीज । इन सब का 
एक २ भाग लेकर कल्क करे । इस से चोगुना गो का घी, घी से चांगुना जल ल। 
सबको मिलाकर घी पका लें।इस घी के प्रयोग करने से वेजण,जिन का मुख अयन्त 
सूच्म हो, जेः व्रण ममस्थान में हों, जो तण हर समय बहते रह, ज। गभर्‌ 
हों, जिन में अत्यन्त पीड़ा होती हो, तथा जो गत्तिमान हों अथात्‌ जिन का 
फैलाव नाड़ी आदि द्वारा बढ़ता द्वी जाये, ये सभी जण शुद्ध द्वोते है तथा भर 
जति हैं ॥ १ ॥ 
अथ ख्जिक्राबं घृतमू-खखवजिका च यवक्तारः कम्पिल्लकं च हरेणुका । 
रङण श्वेतखदिर तुत्थ चूखं च गाचृतः॥ १॥ 
सजी, जोखार, कमीला, रुका, सुहागा, बेतकत्था नीलाथोथा, चूना ॥१॥ 
सवे समांश सचूराय मद्येत्पहर दढम्‌ । 
स्वजिकाद्रमिद सापः सवंत्रणहर परम्‌ ॥ 
रोपर कृमिकरणटटरम सवणेकरणं परम्‌ ॥ २॥ 
इन सब को समभाग लेकर गो का घी सब के बराबर मिलाकर एक पहर 
तक दढता से पीसकर रखे । यह स्वर्जिकायसपिं सब व्रणे के. नाश करन मे 
परम श्रेष्ठ है । यह व्रणो का रोपण करता है । कृमि तथा कण्टको नष्ट करता 
है तथा त्वचा को सवया करने में श्रेष्ठ हे ॥ २ ॥ 
अथ मनःशिलादिलेप:--मनःशिला समज़िष्ठा सत्तारा रजनीद्वयुम्‌ । - 
प्रलेपः सघृतत्तोद्रस्त्वग्विशाद्धिकरः स्तः ॥१॥ 
मनसिल, मेजोठ, यवक्तार, हल्दी, दारुदल्री इन के चूण में घी तथा शहद 
मिलाकर लेप करने से त्वचा की शुद्धि होती हैं ॥ १॥ 
श्रथ पारदादिमलहरः--रसगन्धकयोश्चुण तत्सम मुडेश्टज्ञकम्‌ । 
सवंतुल्यं तु कम्पिल्ल किचित्तत्थसमान्वतम्‌॥१॥- 


पारा, गंधक प्रयेक एक २ भाग, मुदांसंग दो भाग, कमीला ४ भांग, 


१०३६ योगरत्नाकरे । 


७ 
नीलाथोथा किचिन्मात्र क कक सदर 
सवे संमेलयेदत्वा घृतं सवाच्तुगुणम्‌ । 
पिचुप्लुतं प्रदातव्य दुष्वणविशोधनम्‌ ॥ २ ॥ 
इन सब को पौव लं । सब से चोगुना घी मिलावे । इस में से तूंबा भरकर 
व्रण पर रखे तो दुष्खण शुद्ध हेति द ॥ २॥ 
नाडीवणहरं चेव सर्ववणनिषूद्नम्‌ । 
ये वणा न प्रशाम्यन्ति भेषजानां शतेन च । 
अनेन ते प्रशाम्यन्ति सपिंषा खल्पकालतः ॥ ३ ॥ 
नाड़ी व्रण नष्ट होता है तथा सभी व्रण नष्ट होते हैं । जो व्रण सेकड़ों 
औषधों से भी शान्त नहीं होते, इस घी से वे थेंड़ि ही काल में शान्त हो जाते दें ३ 
अथ द्वितीयः पारदादिमलदरः- 
रसगन्धक सिन्दूररालकम्पिल्लमुर्डक म्‌ । 
वत्थे खादिरकं चूर्ण सर्वे घृतचतुर्गुणम्‌ ॥ १ ॥ 
पारा, गन्धक, सिन्दूर, राल, कमोला मुदासंग, नीलाथोथा, कत्था इनमें से 
प्रत्येक द्रव्य समभाग ले, गौ का घौ सबसे चौगुना ले ॥ १ ॥ 
युक्त्या समेल्य पिचुना वर देय विजानता । 
स्वेवणप्रशमन घृतमेतन्न संशयः ॥ २ ॥ 
सबको एकत्र मिलाकर तबा भरकर व्रण पर लगवे । तो सभौ वण इस घी 
से प्रशान्त हो जाते हैं इसमें संशय नहीं है ॥ २ ॥ 
अथायोरजआदिलेपः:--अयोरजः सकासीस त्रिफला कुसुमानि च | 
प्रलेपः कुरुते दाव्यों: सद्य एव नवां त्वचम्‌ ॥ १॥ 
लोदे का चूर, कषस, इर, बदेडा, आंवला, दारुदल्दी के फूल इन सखव 
को मिलाकर त्वचा पर लेप करें तो शीघ्र ही यह्‌ लेप त्वचा को नई कर देता दे १॥ 
इति व्रणशोथचिकित्सा ॥ 
इति हरिद्वारीयगुरुकुलविश्वविद्यालयल्लातकेन श्रीविद्याधरविद्यालंकारेणायुर्वेद्‌- 
शास्त्रिणा लवपुरीय श्रीमदयानन्दायुवेदमद्दाविद्यलयीयवैद्यकविराजोपाधिधारिणा 
रएनयदचमविकित्घडेन जलाचैकित्साविशेषज्ञन रसेन्द्रसारसंग्रहटाकाकत्रों कृतायां 
योगरत्नाकरस्यर॒त्नगर्भानाश्निटीकायां व्रणशोथप्रकरणं समाप्तम्‌ । 
अथ सद्योव्रणनिदानमाह । 
नानाधारामुखः शसखेनानास्थानानिपातितैः। 
भवन्ति नानाकृतयो बणास्तांस्तान्निबोधमे॥ १४ 
अनेक प्रकार के धारदार तथा अनेक प्रकार के सुखे वाले शचं के शरीर के 
नाना स्थानों पर गिरने से नाना प्रकार के व्रण ह जाते हैं ॥ १॥ -:!- ` 
अथ तेषां पद्विधत्वमाइ-छिन्न भिन्न तथा विद्धं त्षतं पिच्चितमेव च। 
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अथ सद्योवणनिदानम्‌। १०३७ 


॥। 
घृष्टमाहुस्तथा षष्ठं तेषां वदयामि लक्षणम्‌ ॥ २॥ 
चिन्न, भिन्न, विद्ध, क्षत, पिचित तथा घृष्ट ये छह प्रकारके व्रण स्ोब्रण 
कहाते हैं । इनके लक्षणों को लिखते हैं ॥ २ ॥ 
अथ छिन्नमाहइ--तियेक्छिन्न जुवा ऽपि वणो यस्त्वायतो भवेत्‌ । 
गात्रस्य पातनं तद्धि चिछुन्नमित्यभिधीयते ॥ हे ॥ 
जो व्रण तिरछ्छा कटा हो, या जो व्रण साधा कट कर हुआ द्वो तथा आयत 
अर्थात्‌ फैला हुआ हो ओर जिससे हाथ, बांह आदि अंग प्रत्येग गिरते हुए या 
प्रथक्‌ होते हुए प्रतीत हो, उस व्रण को छिन्न कद्दते हैं ॥ ३॥ 
श्रथ भिनमाह--शक्ति ङन्तषुखज्ञाश्रविषारौराशयो हतः । 
यत्किचित्प्रस्त्रवेत्तद्धि भिन्नलत्तणमुच्यते ॥ ४ ॥ 
शक्ति, कन्त अर्थावं भाला, बाण, तलवार की नोक, विषाण अर्थात्‌ दांत 
ओर सींग इन शज्त्रों के लगने से किसी आशय का भदो जाये तो उस आशय 
में से कुछ २ बहता रहता है । इसे भिन्न कहते हैं । (बस्ति भिन्न देगी तो मूत्र 
निकलेगा, उदर भिन्न द्ोगा तो मेद निकलेगा, पुरीषाशय का भेद होगा तो पुरीष 
अर्थात्‌ विष्ठा निकलेगी,और रुधिराशय का भेद होगा तो रुधिर या रक्त निकलेगा) 
आशवानां भेदाः--स्थानान्यामाझिपकानां मूजस्य रुधिरस्य च । 
हृढुन्दुकः फुप्फुखश्च कोष्ट इत्यभिचायते ॥ ५ ॥ 
आमाशय, अग्न्याशय अर्थात्‌ पच्यमानाशय, मल का पक्वाशय, मूत्र को 
बस्ति, रुधिर का यकृत्‌ तथा प्लीहा, हृदय तथा उरडक (इख के रस को 
पकाते समय मेल के समान जो रक्त का मेल द्वोता है उसस बना हुआ आशय 
उरण्डुक कहाता है ) इसे पुरीषाधान कहते हें वह आंत के अन्दर स्थिर हैं । 
फुष्फृपत यह हृदय के बामपाश्वं में रहता हेये सभो काष्टठ या आशय कहदाते हं ॥५॥ 
भिन्नओष्ठस्यलिज्मू--तस्मिन्भिन्ने रक्तपू्ण ज्वरो दाहश्च जायत । 
मूत्रमागेगुदास्यभ्यो रक्क णाच गच्छति ॥ ६॥ 
इन में से किसी कोष्ठ के भद होजाने पर कोष्टरक्त स पूण होजाता इं, 
उत्रर तथा दाह होतादे । मूत्रमामे, गुदा तथामुखसे ओर नाक से रङ्क 
निकलता है ॥ £ ॥ | 
मूच्छा श्वालस्तषाऽऽध्मानमभङक्कच्चन्द एव च । 
विरमूत्रवातसङ्गश्च खद्‌ः खरावा 5ऽत्तिरक्कता ॥ ७ ॥ 
च्छी हाती है, श्वास होता है, तृष्णा होती है, पेट में आध्यान होता है 
तथा भोजन में अरुचि होती है । मलमूत्र तथा. अधोवात रुक जाती हैं । स्वेद 
आता हं ( “स्वेदास्तावः” ऐसा भी पाठ है ) आंखों का रंग लाल होता हैं ॥ 9॥ 
लोहगान्चत्वमास्यस्य गारे दांगेन्ध्यमव च । 0 
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इच्छूल पाश्वयाश्रापे विशष चात्र में श्टणु,॥ ८ ॥ 5 
मुंह में खून की गंध आती हे, शरीर के अङ्गो से इुगन्ध आती हैं। हदय 
में शूल द्वोता हें, पाश्वों में भी शूल होता हे, वशष विवरण आग लखत है ॥5॥ 
आमाशयभद लक्षणमू--आमाशय स्थ राधर रधर छुद्यत्याप । 
आध्मानमतिमात्र च दल च भ्रशदारुणम्‌ ॥ ई ॥ 
जब आमाशय भिन्न होकर रुधिर से भर जाता हं तब रधर को वमन हाती 
है। पेट में अत्यन्त आध्मान होता है, तथा अत्यधिक बार २ शूल होता है ॥६॥ 
पक्राशयभद्‌ लक्षणम्‌ू-पक्वाशयगते चापि रुजा गारवमंव च । 
अधःकाये विशेषण शीतता च भवादह ॥ १० ॥ 
पक्वाशय के भिन्न होने से ५क्वाशय में पीड़ा होती हैं, गुरुता होती हू ॥ 
विशेष कर के शरीर के नीचे के भाग में शीतता होती हं ॥ १० ॥ 
विद्धलक्ष खमाइ-सूच्मास्यशल्याभिहत यदङ्ग त्वाशय बिना । 
उत्तरिडतं निगेत वा तद्विद्धमिति निरदिशत्‌ ॥ ११ ॥ 
सूचम मुखवाले शल्य से जो शरीर के अंग आमाशयादि आशयों के बिना 
पीड़ित होते हैं उस पीड़ित स्थान का कुछ २ त्वचा मांस ऊपर उठ आता हूं 
तथा शल्य अन्दर ही रहता हे, ओरं जब शल्य बाहर निकल आतादं तो बद्ध 
स्थान का त्वचा तथा मांस ऊपर को नहीं उठता हूं । इस विद्ध कहत ह ॥११॥ 
अथ कज्षतलक्षणमाह-नातिच्छिन्न नातिभिन्नमुभयोलक्षणान्वितम्‌ । 
विषम वणमज्लि यत्तत्चात तु विनिर्दिशेत्‌ ॥ १२ ॥ 
जो न तो अत्यन्त ही छिन्न हुआ २ हो, नांद्दी अत्यन्त आशय आदि को 
भिन्न कर चुक़ा हो, श्रत्युत्‌ दोनो ही लक्षणों से युक्त द्वो । ऐसे विषमत्रण को 
क्तत कद्दते हैं ॥ १२ ॥ 
अथ पे।चतलक्णम्‌--प्रहारपाडनाभ्यां तु यद्ग पृथुता गतम्‌ । 
सास्थि तत्पिच्चितं विद्यान्मज्जरक्कपरिष्लुतम्‌ ॥ १३॥ 
सुद्भरादि के प्रहार से तथा कवाड़ों आदि के अन्दर अंगों के पीड़ित द्वो जाने से जो 
स्थान हड्डियों सहित चिपटा हो जाता हैं तथा मजा और रक्तं से भरपूर हो 
जाता हं उसे पिच्चित कद्दतें हैं ॥ १३ ॥ 
षृष्टलक्तणम्‌-घषणाद्‌ भिघाताद्वा यदङ्ग विगतत्वचम्‌ । 
उऊरषाखरावान्वितं तच्च घृष्टमित्यभिधीयते ॥ १४ ॥ 
कठोर वचनादि से धिसने से अथवा चोट लगने से जिस अंग को त्वचा या 
खाल ऊपर से चिल जवे । तथा जस में से गरम २ ल्लाब निकलता दो उसे 
घृष्ट कहते हें ॥ १४ ॥ सशल्यत्रण सक्तणम्‌-- । (नन 
श्याव सशाफ पिरिकान्वित च मुहुमुंहुः शोणितवाहिन च। ` 
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सदृद्वत (खदुडृत) बुद्बुदतुल्यमांस वरं सशल्यं सरुज वदन्ति ॥१५॥ 
जो तरण सांवले रंग का हो, सूजनयुक्क हो, पिडिकायुक्क हो, जिखमें ख बार२ 
रक्त निकलता हो, कोमल हो, गेल हो तथा बुलबुते के समान जिस का मांध्ष 
उठा हुआ हो ऐसे व्रण भ शल्य अन्दर होता हें यह समना चाहिये ॥ १५॥ 
अथ केटमेदमाद-त्वचो.ऽतीत्थ शिरादीनि भित्वाच परिहृत्य वा । 
कोष्ठे प्रतिष्ठित शल्य कुर्यादुक्कानु पद्रवान्‌ ॥ १६ ॥ 
साते त्वचाओं छो पार कर के शिरान्नायु अस्थि दधि इन सब को भेद करके 
अथवा इन शिरादियों को छोड़कर न भेदकर, कोष्ठ में बिंधा हुआ शल्य सुश्रुतोक्त 
प्रनष्ट शल्य विज्ञानीयाध्याय में के हुए उपद्रवों को करता है । ( यथा “कोष्ठगते 
स्वाटोपानाहौ मृत्रपुरीषाहारदशनं च॒ब्रणमुखे द्भवति” अर्थात्‌ कोष्ठगत शल्य में 
आटोप तथा आनाहइ द्वोता है, मूत्र मल तथा भोजन त्रण के मुख से बाहर 
निकलता है ॥ सुश्रुत सूत्रस्थान अ० २६) 
साध्यकोष्ठभेदमाइ--तत्रान्तलॉहित पाण्डः शीतपादकराननम्‌ । 
शीतोच्छवास रक्कनेत्रमानद्ध परिवजयेत्‌ ॥ १७ ॥ 
जिसके अन्दरददी रक्त निकलकर इकट्ठा हो गया हे अथांत्‌ कोष्ठके बाहर न नेकले 
तथा हाथ पैर ओर मुंह पाण्ड रंग के ओर शीतल हो गथे ह। । शातल उच्छ 
वास लेता हो, लाल नेत्र हो तथा आनाह हो रदा हो, ऐसे रोगी को त्याग देवरे । 
मांसासरादानां क्षतमाहू--- 
भ्रमः प्रलापः पतन प्रमोदो विचेष्टन ग्लानरथोष्णता च । 
खस्ताङ्गता मूच्छेनमूध्वंचातस्तीत्रा रुजो वातकृताश्च तास्ताः १८॥ 
मांस, सिरा, लयु, अस्थि, सन्धिभर्म इन पांचों स्थानों के विद्ध होने पर 
इनके सामान्य लक्षण कहते हैं । रोगी को भ्रमदहदोतादहं, प्रलाप हता ६, भूमि 
पर गिर पड़ता है, मन का मोह होता हे, विरुद्ध चेष्ठा अथांत्‌ चरण फेकना आद्‌ 
करता है, ग्लानि अर्थात्‌ बल का क्षय हो जाता हे, शरीर में उष्णता रहती ह, 
अंगें की सन्धियें ढीली हो जाने के समान पीड़ा होती हे,मूच्छा होती हं,ऊष्ववात 
अर्थात्‌ डकार बहुत आंत हैं, तथा वात से होने वाली दराडापनातृक आश््तृपकाद्‌ 
तीव्र पीड़ायें होती हें १८॥ ममेरहितशिराविद्धलिज्ञमू-- 
मांसोदकाम रुधिर च गच्देत्सबन्द्रयाथापरमस्तथेच । 
दशार्थसंख्येष्वपि विक्ततेषु सामान्यतो ममेखु लिज्ञमुक्तम्‌ ॥ १६ ॥ 
मांस के धोवन के समान रक्त निकलता हे तथा सब इन्द्रये अपने २ 
विषय रूपादि को प्रहण करने मँ असमथ हो जाती हैं ॥ १६॥ ५५ 
मांससिरादीनां क्षतमाह-सुरेन्द्रगोपप्रातिम प्रभूत रक्त स्रवेत्तत्ततजश्च वायु 
करोति रोगान्विविधान्यथोक्कान्‌ शिरासु विद्धासूथ वा त्ततासु ९०॥ 
जब शिरायं बाण आदि से बिद्ध हो जाती हैं अथवः खड्ग अदि. ख.त्तत 
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होती हैं तो बीरबहूटी के समान लाल रंग का बहुत सा निकलता है, ओर उस 
चत से उत्पन्न हुई २ वायु विविध प्रकार के रोगों को करती है ॥ २० ॥ 
अममंल्लायुविद्धमाह--- 
कौब्ज शरीरांवयवावसादः क्रियाखशक्षिस्तुमुला रुजश्च ।_ 
चिरादूवणो रोदति यस्य चापि ते स्नायुविद्ध मज भ्यवस्येत्‌ ५२१॥ 
शरीर कुबड़ा हो जाता दै, शरीरो के अवयव अवसन्न हो जते हैं, करिया 
करने में शक्ति नहीं रदती, अत्यन्त पीड़ा रद्दतो है और देर में वरण रोपण हता 
है, इसे क्नायुविद्ध कहत हैं ॥ २ ॥ 
चलाचलेषु संधियुविज्ञ पाह--- 
शोफाभिवद्धिस्तुमुला रुजश्च बलक्षयः पव॑ भदशोफो । 
 क्षतेषु संधिष्वचलाचलेषु स्यात्सवैकर्मोपरमश्च लिङ्गम्‌ ॥ २२ ॥ 
जब चलायमान हाथ पैर ठोडी कमर की सन्धये तथा शष समस्त अचल 
सन्धियें दत हा जाती हैं तब सूजन बढ़ जाती है अत्यन्त घोर पीड़ा होती है, 
बल का क्षय होता है, पर्वों का भेद तथा पर्व सूज जते हैं तथा सभी कम का 
उपराम हा जाता हैं अर्थात्‌ कम करने में शक्ते नहीं रहती ॥ २२ ॥ 
अममास्थिविद्धमाह- 
घोरा रुजो यस्य निशादिनेषु सवौखवस्थाखु न चेति शान्तिम्‌ । 
भिषग्बिप्रश्चिद्धिदिताथसु्रस्तमस्थिविद्धं मजुजं व्यवस्येत्‌ ॥ २३॥ 
जिस मनुष्य को दिन रात ही घोर पडायें रहती हों और सभी अवस्थां 
में शान्ति न मिलती हो प्रत्यकं समय पीड़ा द्वोती रहे, उसे शल्यतन्त्र का जानने 
वाला विद्वान वैय अस्थि विद्ध हुआ २ सममे ॥ २३ ॥ 
सिरादीनांममंविद्धमाइ-- . 
यथाखमेतानि विभावयेच्च लिज्ञानि ममेखाभिताडितेषु। 
मर्मो के विद्ध होने पर जो लक्षण पहले सामान्य लिङ्गो में कह हँ वे सब तथा 
शिर) विद्ध आदि के प्रथक्‌ २ लक्षण ये दोनों प्रकार के दी लक्षण देत हैं ॥ 
मांसममंविद्धमाह--- | 
पह्एडर्विवर्णश्व सुख सुखे न वेति यो मांसममैरयभिताडितश्च २७ 
जिस मनुष्य के मांस के मर्म विद्ध द्वो गये हों वह पाण्डरंग का हो जाता है, 
विवरण अर्थात्‌ उसका स्वाभाविक रंग उड़ जाता है, तथा सुखी नहीं रहता । 
(सिर। आदियों के विद्धलिंग लिखते समय मांस के विद्वलिंग इस कारण नई लिखे 
कि केवल मांसविद्ध के लक्षण ऐसे दै जो अधिक दानि नहीं करते इख लिये 
सिरा आद्वियों से पीछे तथा प्रथक्‌ करके इसे लिखा है ॥ २४ ॥ | १ अः 
ब्रणायामस्यासाध्यत्वमू--मर्मा श्रितं बरे प्राप्य वायुयेः सवदेहगः। _ ` ` 
४ बेगैरायामयेदेह बणायाम तु तं लजेत्‌ ॥ २५॥ 
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जो वायु सरे देह में विचरता है वह म्माश्रित त्रण को प्राप्त होकर अपने 
वेगो से देह को फेला देता है उसे ्रणायाम कहते हैं, और ऐसा रोगो असाध्य 
होता है ॥ २५ ॥ 
सर्वज्रणापद्रवानाइ--विसपेः पक्तघातश्च शिरास्तम्भो ऽपतानकः। 
मोदोन्मादवणरुजो ज्वरतष्णाहयुग्रहाः ॥ २६ ॥ 
विख, पक्षाघात होना, शिरास्तम्भ दोना, अपतानक होना. मोह होना, 
उन्माद होना, व्रण की पीडय होना, ज्वर, तृष्णा तथा हनुग्रह होना ॥ २६ ॥ 
कासश्छुदिरतीखारो हिका श्वासः सवेपथुः । 
षोडशोपद्रवाः प्रोक्ता वणिनां बणचिन्तकैः ॥ २७ ॥ 
कास या खांसी होना, वमन होना, अतिसार होना, हिचकी होना, श्वास 
होना, कंपकंपौ होना, ये १६ उपद्रव त्रणरोग वालों को होते हैं खा व्रण चिकि 
त्खकों ने माना है ॥ २७॥ इति सद्रोत्रणुनिदानम्‌ । 
अथ सद्योव्रण चिकित्सा । 
बुद्ध्वा ऽऽगन्तुबणे वेद्यो घृतत्तोदरसमन्विताम्‌ । 
शीतां कियां चरेदाशु रक्कपित्तोष्मनाशिनीम्‌ ॥ है ॥ 
आगन्तुक व्रण को जानकर वैय, रक्तपित्त तथा ऊष्मा को नाश करने वाली 
घी ओर शहद से युक्त शीतल क्रिया शीघ्र द्वी करे ॥ १॥ 
कदे जणोचिकित्सा--ऋद्ध सद्योवणे युब्ज्यादूध्वे चाउधश्व शोधनम्‌ । 
लट्ठन॑ च बल ज्ञात्वा भोजन चास्रमोत्तणम्‌ ॥ २ ॥ 
यदि सद्रोवण अत्यन्त बढ़ा हुआ हो तो पहले वमन विरेचन देकर रोगी 
को शुद्ध कर लेवे । बलानुसार कुछ लंघन भी करव, भोजन भी वलानुसार 
करावे तथा रक्त निकलवा देवे ॥ २ ॥ 
घ्ृष्टवेदलियोश्विकित्सा--धघृष्टे विदालिते चेव खुतरामिष्यते विधिः । 
तयोरस्पं स््रवत्यस्र पाकस्तना55शु जायते ॥ ३ ॥ 
घृष्ट तथा विदलित अर्थात्‌ पिश्चित में उपरोक्त विधि बहुत अच्छी हैं । क्यो 
कि इन में से थोड़ा सा रक्त निकलता है और शीघ्र द्वी अण पक जाता हैं । इसी 
लिये शोधनादिकम यहां करना लाभदायक है ॥ ३ ॥ 
छिन्नदिषुविधः--छिल्ने भिन्ने तथा विद्धे त्तते चाखगाकखरवेत्‌ । 
रक्कत्तयात्तत्र रुजः करोति पवनो भ्रशम्‌ ॥ ४॥ . 
दिन, भिन्न, विद्ध तथा क्तत में रक्त अधिक सखवित द्वोता है। रक्त के क्षय 
१३१ हा 
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हो जाने से वायु वहां पर बार २ पीड़ा करतादै॥४॥ 
सेह पानपरीषेकलपखेदोपनाहनम्‌ । 
कुर्वीत सेदव स्ति च मारुतपोषथेः श्तेः ॥ ५॥ 
ऐसे व्रणो में ज्हपान करांव, ओषधों के जल से परिषेक करे, लेप करे, 
स्वेद करे, उपनाह करे तथा वातनाशक ओषधों के क्वाथ से स्नेह बहित कर ॥५॥ 
उक्त च अन्थान्तर--छिन्ने भिन्न तथा विद्धे क्षते सदयो भिषग्वरः । 
पट्टसूत्रेण संखेदं कुयौद्‌ वणविशारद्‌ः ॥ १॥ 
चिन्न, भिन्न, विद्ध तथा त्षत में व्रणचिकित्सक वैय पद्ूत्र से अर्थात्‌ रेशमी 
सूत से व्रण को स्वेद देवे॥ १ ॥ 
संस्वदविधिः--मुहुमुहुये था दुःख न प्राप्नोति बणी नरः। 
अथवा दीप्यलवणपोटस्या खेदयेन्मुहुः ॥ २॥ 
बार २ इस प्रकार से स्वेद देवे कि रोगी को कष्ट न हो । अथवा अजवायन और 
नमक को मिलाकर कर कपड़े की पेली में बांधकर गरम करके बार २ 
स्वेद दवे ॥ २॥ 
अथ रङ्ृहरणमाइ-संतक्तया तप्तत्तोहपात्रसंयोगतः कमात्‌ । 
दुष्ट रक्त स्थित चापि श्ङ्गयलान्वादिभिहैरेत्‌ ॥ ३ ॥ 
इस पोइली को किसी लोहे के गरम पात्र कड़ाही या तव। आदि पर रखकर 
तपा २ कर सेना चाहिये ॥ दूषित स्थिररक्तं को धिंगी तथा अलाबु अर्थात्‌ तुम्बी 
आदि से निकलवा देवे ॥ ३ ॥ 
सशलव्रणविकित्सा-सखद्यःत्षतवणं वै्यः सशूलं परिषेचयत्‌। 
यश्टीमघुकमिश्रेण नातिशीतेन सर्पिषा ॥ ४॥ 
जो तुरन्त कटने से त्रण हुआ हो, जिस में शूल हेता हा, उसे मुलहृठी से 
मिल हुए घी से जो कि अत्यन्त शीतल न होगया हो, सिंचन करे ॥ ४ ॥ 
सामान्यविधिः--कषायमधुराः शीताः क्रियाः सवौस्तु योजयेत्‌ । 
` सद्योवणानां सप्ताहात्पश्चात्पूर्वोक्तमाचरेत्‌ ॥ ५॥ 
चिकित्सितं तु तत्स्व सामान्यवणनाशनम्‌। 
सयोत्रणों को चिकित्सा में कसेले रसवाली ओषधों स, मधुर ओऔषधों से, 
सभी शीतल क्रियायें सात दिन तक करनी चाहियें। फिर पूर्वोक्त ब्रणचिकित्सा 
में कही हुई क्रियायें करं ॥ ५ ॥ सामन्यत्रणचिकित्सा में पूवं कही हुई चिकित्सा 
ही सद्रोत्रण में सात दिन के पीछे करनी चाहिये ॥ ध 


आमपक्वाशयक्षते--आमाशयस्थे रुधिरे वमनं पथ्यमुच्यते । 


रक्त 
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ॐ 
, पक्वाशयस्थ देय च विरेचनमसंशयम्‌ ॥ ६॥ 
यदि आमाशय में क्षत होकर रुधिर भर गया हो तो वमन कराना चाहिये, 
यह पथ्य है । श्रौर पक्वाशय में रुधिर भर गया हो तो निस्खन्देह विरेचन दे 
देना चाहिये ॥ ६ ॥ 
अथ वशत्वगाद्क्वाथः-क्वाथा वशत्वगेरर्डश्वदष्टार्माभदा ङतः 
दिङ्गसेन्धवसयुक्रः कोष्ठस्थं स्रावयेदसृक्‌ ॥ १॥ 
बांस की छाल, एरण्ड की जड़, गोखरू, पाषाणभेद इन सव को सममाग 
लकर क्वाथ करे । इस मे हींग तथा सेंघानमक मिलाकर पिलाबे तो केष्ठ में 
स्थित रक्त को बाहर निकाल देता है ॥ १॥ 
अथ यवादिः- यवकोलकुलत्थानां निख्नेदेन रसेन च । 
अुज्जीतान्न यवागू वा पिवेत्सेन्धवसंयुताम्‌ ॥ १ ॥ 
जो, बर तथा कुलथ इनका रखा बनाकर बिना घी डले अन्न के साथ खवे। 
अथवा सेंघानमक मिलाकर यवागू खव ॥ १॥ 
अथ गाराय॑ घृतमू-गोरा हरिद्रा मञ्जिष्ठा मांसी मधुकमेव च । 
श्रपोरडरीकं ईबिर नत मुस्त च चन्दनम्‌ ॥ १॥ 
श्वत सरसो, हल्दी, मंजीठ, जटामांसी, सुलट्रो, पुरुडरिया काष्ट, सुगंधबाला 
तगर, मोथा, लाख, चन्दन ॥ १॥ 
जातीनिम्बपराल च करञ्ज कटुरोदिणी । 
मधूच्छिष्ट मधूकं च महामेदा तथेव च ॥ २॥ 
पञ्चवल्कलतोयेन घृतप्रस्थं विपाचयत्‌ । 
पतद्भोरादिकं सपः सवेव्रणविशाधनम्‌ ॥ ३ ॥ 
चमेली, नीम, पटोलपत्र, करंज, कुटकी, मोम, मुल, महभमेदा ये सब 
द्रव्य एक २ भाग लेकर कल्क करे।गो का घी कल्क से चोगुना अथात्‌ १ भ्रस्थ लेवे। 
घी से चोगुना पश्चवल्कल द्रव्ये क] क्वाथ ४ ग्रस्थ लेबे { बढ़, गूलर, पिलखन, 
पीपल और बत इन पांचों की छाल लेकर क्वाथ करं । इन्दं षश्चवल्कलव््त 
कहते हैं । इस घी को पका लेवे । इस गोरादिषत को लगने से सभी 
व्रण विशुद्ध होते हैं ॥ ३॥ = 
आगन्तुकाश्च सहजाः खचिरोत्थाश्च ये वणाः । 
नाडीवणश्व विषमो नाशयेत्तान्‌ न संशयः॥ ४॥ 
आगन्तुक, सहजत्रण, पुराने देर से हृए २ व्रणः नाडीत्रण, विषमत्रण 
ये सभौ व्रण निस्सन्देह न्ट होजाते हैं ॥ ४॥ 
अथ तिक्कादिधृतम्‌-तिज्कासिक्थानिशायष्टी नक्ताद्वफलपल्लवेः। ए 
परोलमालवीनिम्बपत्रेवेरयं छत घृतम्‌ ॥ ११. 
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कुटकी, मोम, हल्दी, मुलठ्री, कर॑ज के बीज तथा करश् के कोमल २ पत्ते 
इन का कल्क कर के पटोलपत्र, चमेली के पत्ते, नीम के पत्ते इन खब का क्वाथ 
कर के विधिपूर्वकं गो का घी पका लेवे इष धी के लगाने से वणो अर्थात्‌ 
त्वचा का रंग ठीक हो जाता है॥१॥ अथ जात्यादितैलमू--- 
हू जातीनिबपटोलानां नक्कमालस्य पल्लवाः । 
सिक्थकं मधुकं कुष्ठं द्वे निशे कठुरोहिणी ॥१॥ 
चमेली के पत्ते, नाम के पत्ते, पटोलपत्र, बृहत्करंज के पत्ते, मोम, मुलद्ठी, 
कूठ, हल्दी, दाश्हल्दी, कुटकी ॥ १ ॥ 
मञ्जिष्ठा पद्मकं लोधमभया नीलमुत्पलम्‌ । 
वत्थकं सारिवा बीज नक्तमालस्य च क्षिपित्‌ २॥ 
मजीठ, पद्मकाष्ठ, लोध, दरड़, नीला कमल, नीला थोथा, सारिवा, बड़े 
करंज के बीज ॥ २ ॥ 
एतानि समभागानि पिष्टा तैलं विपाचयेत्‌ । 
विषवणसमुत्पत्तो स्फोटेषु च सकच्छुषु ॥ ३ ॥ 
इन में से प्रत्येक पदाथ समभाग लेकर कल्क करें, इस कल्क से चौगुना तिल 
का तेल डाल और चौगुना पानी डालकर विधिपूर्॑क तेल पका लेवे । इस तेल को 
विष युक्त वरो में लगावे, फोडों मे, कच्छ में ॥ ३ ॥ 
कणडूविसपरोगेषु कीटदष्ेषु सर्वथा । 
सद्यःशखग्रहारेषु दग्धविद्धच्ञतेषु ॥ ४॥ 
कराड मे, विसपं में तथा सभी प्रकार के कोड़ों के काटने में, सथयःशच्र के 
प्रद्दर होने स कटे हुए स्थान में, अग्नि से दग्ध हुए २त्रण में, विद्ध तथा क्षत में४ 
नखदन्तत्ते देहे दुष्टमांसावघ्षरे । 
म्रक्तणार्थमिदं तेल दितं शोधनरोपणम्‌ ॥ ५॥ 
नख से दांत से क्तत हुए २ स्थान में, दूषित मस के अलग करने में | 
इस जात्यादि तेल की मालिश करे । इष से व्रणो का शोधन भी होता दै तथा 
रोपण भौ होता दै॥ ५॥ 

‰ श्रथ विपरीतमह्नतेलं चक्रदत्तात्‌-- 
सिन्दूरकुष्टविषहि ज्वररसोन चित्र- 
बाणाङ्घ्रिलाङ्गलिकंकल्कविपक्वतैलम्‌। 
श्रासादमरणडनयुतश्च सतुत्थफेनः 
क्लिन्नवणप्रशमने विपरीतमल्लः ॥ १ ॥ . 

सिर्दूर, कूठ, मीठा तेलिया, हींग, लघुन, चीता, सरफोंका, लांगली विष 
इन सबको समभाग लेकर कल्क बनव, हड़ताल, नीलाथोथा तथा समुद्रफेन इनं 
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पे 


को भी कलक में समभाग द्वी डले) इससे चौगुना तिल का तेल, ते 
जल मिलाकर तेल पाक करे । इस तेल का नाम विपरीत मल्ल तैल 
'आदत्रणों की शान्ति द्वोती है ॥ १॥ 
खज्ञलाभिघातगुरुगण्डमहोपदंशनाडीवणपवणा।वेच ककुछ्ठ पामाः । 
एतान्निहन्ति विपरीतकमल्ननाम तेल यथेष्टशयनासभोजनस्य ॥ २॥ 
तलवार के घाव, भारी गरड, मह।उपदंश, नाङ़व्रण, बण, विचर्चिका, कुष्ठ 
तथा पामा इन सबको यद यथाथ नाम वाला तेल नष्ट कर देता है । इसके साथ 
यथेष्ट रायन, ओर उठना बैठना तथा भोजन छादन करे ॥ २॥ 
अथ दूवादितैलम्‌-दृबौरुवरसस सिद्ध तैलं कम्पिल्लकेन वा । 
दावीत्वचश्वथ कल्केन प्रधानं बणरोपणम्‌ ॥ १॥ 
कमीला वा दारुहल्‍दी कौ त्वचा का कल्क ले । उससे तिल का तेल चोगुना 
लेवे और दूब घास का स्वरस तेल ये चोगुना लेबे इस तेल को पका लेवे । 
यह तल ब्रणरोपण करने में प्रधान है ॥ १ ॥ 
अथ सप्तविंशतिको गुग्युलुः- 
्रिकटुत्रिफलामुस्ताविडज्गाम्रतचिचकम्‌। 
पटोल पिप्पलीमूल हपुषा खुरदारु च ॥ १॥ 
सोंठ, मिरच, पीपल, हरड़, बहेड़ा, आंवला, मोथा, वायीवडग, गिलाय, 
चीता, पटोलपत्र, पिप्पलामूल, होबेर, देवदार ॥ १ ॥ 
तुम्बरुः पुष्करं चव्यं विशाला रजनीद्वयम्‌ । 
बिड सोवचैल क्तार सेन्धबे गजपिप्पली ॥ २॥ 
तुम्बरु अथौत्‌ तेजबल के फल, पोदकरमूल, चव्य, इन्द्रायण, हल्दी, दारु- 
हल्दी, विड्लवण, स्रोंचललवण, यवक्षार, सेंघालवण, गज पीपली ॥ २ ॥ 
यावन्येतानि सर्वाणि तावदृद्धिगुणगुग्गुलुः। 
कोलप्रमाणां वटिकां भत्तयेन्मधुना सह ॥ ३॥ 
इन में से प्रत्येक द्रव्य का चूरो एक २ भाग लेवें । जितना चणो सब मिला- 
कर द्वो उससे दुगना शुद्ध गूगल लवे । । सबको मिलाकर कूटकर रखे । इसकी 
एक कोल भर मात्रा लेकर शहद से मिलाकर खवे ॥ ३ ॥ 4 
कास श्वासं तथा शोफमशं।सि च भगंद्रम्‌ । 
हच्छूल पाश्वेशूल च कु क्तिवस्तिगुदे रुजम्‌ ॥ ४॥ 
तो कास, श्वास, शाफ, बवासौर, भगन्दर, हृदयशूल, पाश्वशूल, कुक्षिशुल 
ब्ितिशूल, गुदाशूल ॥ ४ ॥ 
अश्मरीं मूत्रकच्छू च अन्त्रवृद्धि तथा कर्मन्‌ । 
चिरज्वरोपदष्ठानां ्तोपहतचततसाम्‌ ॥ ५॥ 
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अश्मरी, मूत्रकृच्छ, अन्त्ररद्धि, कृमिरोय ये सभी रोग नष्ट होते हैं । पुराने 
ज्वरो से युक्त, क्षत से युक, रोगियों के रोगों का ॥ ५॥ 
नाहं च तथोन्मादं कुष्ठान्यश्रोदराण च । 
नाडीदुष्वणान्सवौन्परमेदान्श्छी पदं तथा ॥ ६ ॥ 
और आनाह, उन्माद, कुष्ट, अ'ठों प्रकार के उदररोग, नाङ्त्रण, दुश््रण, सभी- 
व्रण, सभी प्रमेह, ोपद इन रोगों को नष्ट करता हे ॥ ६ ॥ 
सप्तविशतिको नम गुग्गुलुः प्रथितो महान्‌ । 
धन्वन्तरिकृतो यष सवेरोगनिषुदनः ॥ ७ ॥ 
यह प्राखद्ध सप्तविंशतिकगूगल धन्वन्तरि जो ने सब रोगों के नाग करन के 
लिये जगत्‌ में प्रसिद्ध किया था ॥ ७ ॥ इति सपत्विंशतिको गुग्गुलुः । 
अपथ्यम्‌ू-त्रणु श्वयथुरायासात्स च रागश्च जागरात्‌। 
तो च रखुक्च देवाखापात्त च सुत्युश्च मेथुनात्‌ ॥ १ ॥ 
ब्रश में यदि परिश्रम करें तो सूजन हा जाती हैं । यदि व्रणवालारोगी 
रात का जागता रहे तो सूजन तथा व्रण में पकने आदि का रंग आजाता हैं । 
दिन में सोने से सूजन, राग तथा पीड़ा भी त्ण में होती है। यदि रोगी मैथुन भी 
ऐसी दशा में करे तो सृजन, राग, पीड़ा तथा मृत्यु भी रोगी की होजाती है ॥१॥ 
अम्ल दांध च शाक च मांसमानूपवारिजम्‌ । 
चार गुरूाण चान्नानि वणा च परिवजेयेत्‌ ॥ २॥ 
बरणरोगी को चाहिये कि अम्लरस, दही, शाक, श्रानूप जीवों का तथा 
जलीय जीवों का मांस दूध ओर गुरु अन्न ये सभी पदाथ सेवन न करें ॥ २ ॥ 
इति सद्मो्रणचिकित्सा ॥ 
इति हरद्वारीय गुरुकुलविश्वविद्यालयज्नातकेन श्रीविद्याधरविद्यालंकारेण लव- 
पुरीय श्रीप्रदयानन्दायुवेद्मह्ाविद्यालयीय वे्यकविराजापाधिधारिणायुवैदशान्निणा 
राजयच्मचिकित्सकेन जलचिकित्साविशेषज्ञन रश्षेन्द्रसारसंग्रहटोकाकत्रा कृतायां 
योगरनाकरस्य रत्नगर्भा नान्निटीकायां सद्ोत्रणचिकित्सा समाप्ता ॥ 


(~. अथाभ्निदग्धव्रशनिदानमाह । 
तत्र स्निग्ध रूत्त वा श्रित्य द्रव्यमन्निदैहति । 
अ्चिसंतक्षो हि खेदः सूदममागानु- 
सारित्वात्वगादीनयुपरविश्या-ऽऽशु दहति । 
तस्मार्खददग्धेऽथेका रुजो भवन्ति । 
लग्व अथवा रूढ द्रव्या को शरभे जलाता ह । आम से संतप्त हुआ कह 
सूम मा मअनुसरण कर के त्वचादि में घुसकर शीघ्र ही उनको जलादे 
इस कारण घी तल आदि ज्ञद पदार्थैः से दग्ध दोने पर अधिक पंड़ायें होती हैं ॥ 
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७ 
अथ चतुर्विधमग्निदग्धलक्षणमाह । 
` तत्र प्लुष्ट दुरदग्धं सम्यग्द्ग्धमतिदग्धमिति चतुर्विधं भवत्य्निदग्धम्‌ । 
तत्र विवरोेमात्र प्लुष्यते तत्प्लुष्ट । 
यत्रोत्तिष्ठन्ति स्फोटास्तीवदादवेदंना- 
शिराच्चोपशाम्यन्ति तद्‌ दुदैग्धम्‌। 
सम्यग्दग्घमवगाढ तालफलवर्ण 
खुस्थित पूवेलक्षणयुक्त च । 
अतिदग्धं तु त्वड्यांसावलम्बनगात्रविस्छेषयां 
शिरास्त्रायुसंध्यस्थिव्यापादनमतिमात्रवेद्ना- 
ज्वरदाह पिपासामूच्छोश्वासोपद्रवा भवन्ति । 
इति प्लुष्टादिभेदेनाभ्निदग्धश्चतुर्विघो चणो भवति । 
अग्निदग्ध चार प्रकार के होत दै । प्लुष्ट, दुदग्ध, सम्यग्दग्ध, अतिदग्ध । 
प्लुश तो केवल अभि से दग्ध हनि पर विवशौ होनमात्र को कहते हैं जिस अभि 
से दग्ध स्थान में फोड़ या छाले उठ आवें, तीव्र दाह हो, तीव्र वेदना हो तथा 
चिरकाल पीछे शान्ति दो उसे दुर्दग्ध कहते हैं । सम्यग्दग्ध उसे कहते हैं जो 
गाढ़ा जल जवे ताड के फल के समान जले हुए स्थान का रंग होवे, सुस्थिर हो 
तथा दुर्दग्ध के समान अन्य स्फो्टादि लक्षण भी हों ॥ अतिदग्ध उसे कहते हैं 
जिप्न में त्वचा मांस जलकर गात्र को शरीर से ढीला कर दे, शिरा, ज्ञायु, संधि 
तथा अस्थियों को जलाकर नष्ट कर देवे । अतिमात्र पीड़ा से युक्त हो, ज्वर, 
दाह तथा प्यास, मूच्छो, श्वास इन सब ही उपद्रवो को उत्पत्ति हो जाबे ॥ इष 
प्रकार से प्लुष्टादि भद से अ्रमिदग्ध व्रण चार प्रकार का होता है ॥ इत्यभिदग्ध- 
निदानं चन्द्रसनात्‌ ॥ 
/ तर... रओ 
अथा।ग्रदग्धाचाकत्सा | 
: प्लुष्टस्थाश्रिप्रतपन कार्यमुष्ण तथौषधम्‌ । 
शीतामुष्णां च दुदग्धे करिया कुयात्ततः पुनः ॥ १॥ 
प्लुष्ट में अमन का सेक करे गरम षध देवे । तथा दुद्ग्ध में शीतलतथा 
गरम्‌ क्रिया करे ॥ १॥ 
घृतालेपनसेकांस्तु शातानेवास्य कारयत्‌ । 
अतिद्ग्घे विशीणानि मांसान्युद्‌श्चय शीतलाम्‌ ॥ २ ॥ 
धृत का लप, शीतल पदार्थों का सिंचन ही इस पर करे । अतिदग्धमे खड़े 
हुए मांस के अलग कर के शीतल क्रिया करे ॥ २॥ 
क्रियां कुर्याच्चूणकाले शालितगडलकणडनेः । । (2. 
तिन्दुक्यास्त्वकषायैवां घृतामैश्रैः प्रलेपयेत्‌ ॥३॥ ` - 
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शालि तराडलों के चूरा को छिड़के अथवा तिन्दुक को छाल का चृशं घी से 
मिलाकर लेप करे वा तिन्दुक की छाल के क्वाथ में घी मिलाकर लेप करे वा. 
सिंचन कर ॥ ३ ॥ 
सम्यग्दग्धे तुगाक्षीरीप़तचन्दनगैरिकेः | 
सातः सर्पिषा युक्तेरालेप॑ कारयेद्धिषक्‌ ॥ ४ ॥ 
सम्यर्दग्ध व्रण में वंशलाचन, पिलखन, चन्दन लाल, गेरू, गिलोय इन 
सब को घी से मिलाकर लप कर देबे ॥ ४ ॥ 
अथ पथ्यादिलेप:--पथ्याकद्मजी रकम घुसिक्थकसजमिश्रितं लेपात्‌ । 
व्य घृतमपहरात च पावकजानत ब॒ सद्यः ॥१॥ 
दरड़ का चण, कौचड़, जीरा का चणो, शहद, मोम, राल इन को पीसकर 
गो के घो में विधिपूवक मिलाकर लेप करने से अभिदग्ध व्रण शीघ्र ही अच्छा 
हो जाता है ॥ १॥ 
अथ कुठेरकादि--अंतर्धूमकुठेरको दहनजं लेपान्निहन्ति व॒ण- ¦ 
मश्वत्थस्य विशुष्कवल्कलभवं चुर तथा गुरठनात्‌ । 
अभ्यज्गाद्विनिहन्ति तेलमखिल गणडूपदेः साधित 
पिष्टा शाल्मलितूलकेजलगतां लेपाक्तथा वालुकाम्‌ ॥२॥ 
शेत तुलसी को अन्तधूम भस्म करके घो वा जल से मिलाकर लेप करें तो 
श्रभिदग्धत्रण अच्छा होता हैं | पीपलबृक्ष की छाल का सूखा हुआ चूणं चिडकने 
से अग्निदग्धवण को आराम करता है । गरडोये या केंचुये से पकाया हुआ तिल 
का तेल मलने से सभी प्रकार के अभिदग्धत्रणु अच्छे द्वो जाते हैं। तथा पानी 
में पड़ी हुई वालु को सौमल की रुई से मिलाकर पीसकर लेप करें तो भी अग्नि- 
दग्धत्रण अच्छे हो जाते हैं ॥ २ ॥ 
अथ दग्धयवादि--दृग्धववभस्मचूरण तिलतेलाक़ प्रलेपनाद्चि रात्‌ । 
हराते शिखिद्‌ाददग्धं भूयोभ्यङ्गाद्‌्रणे चाउउशु ॥३॥ 
जले हुए जोओं को भस्म का चणो तिल का तेल में पीसकर लेप करने से 
शीघ्र ही अच्निदग्धत्रण अच्छा हो जाता हं। बार २ मालेश करने से व्रण भी 
अच्छे द्वो जाते हैं ॥ ३ ॥ 
अथ मधूच्छिशयं तेलम--मधूबच्छिष्ट समधुकं लोध्र सजेरस तथा । 
मूुवाचन्दनमञ्जिष्ठाः पिष्ठा सर्पिविपाचयेत्‌ । 
सवधामाप दग्धाना ब्रखरापरमुत्तमम्‌ ॥१॥ 
मोम, मुलट्ठी, लोध, राल, मूर्वांमूल, चन्दनलाल, मंज इन सब द्रब्यों को 
समभाग लेकर चोगुना गो का घी डालकर विधिपूर्वक घी पका लेवे ।. इस्ः घी 
को अभदग्धवरण पर लगावे । यह सभी प्रकार के अभिदग्धवणों के रोपण करने 
के लिये उत्तम है ॥ १॥ हु 
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परोलतलम्‌-सिद्धं कषायकल्काभ्यां पटोल्याः कठुतैलकम्‌ । 
दग्धवणरूजासावदाहविस्फोटनाशनम्‌ ॥ १ ॥ 
परवल का कल्क १ भाग, सरसों का तेल चार भाग, परवल का क्राथ १६ 
भाग । सबको एकत्र कर तल पका लेवे । इस तेल के लगने से श्न्निदग्धत्रण, , 
पीड़ा, खाव, दाह, तथा स्फोट छले आदि का नाश होता है॥ १॥ 
अथ चन्दनां यमकम्‌-चन्दन वटश्टज्ञाश्व मञ्जिष्ठा मधुक तथा। 
भ्रपोरडरीकं दूवो च पतङ्गं धातक तथा ॥१॥ 
लालचन्दन, बड़ की दाढ़ी, मंजीठ, मुलट्ठी, पुरुडरीककाष्, दूब, पतंग, धाय 
के फूल समभाग ले, इन सबका कल्क करे ॥ १॥ 
एतेस्तेल विपक्वव्य गात्तीरेण समायुतम्‌ । 
आम्नदग्धव्रण अश्रष्ठ तत्त्षरशद्रापण परम्‌ ॥ २॥ 4 
तिल का तेल कल्क से चौगुना, गौ का दूध तेल से चौगुना डालकर तेल 
पाक कर लवे । इस तेल को लगने से अम्निदग्धत्रण तत्क्षण ही रोपण हो जाता है २ 
अथ लाङ्गलीधृतम्‌-उमे दरिद्रे मञ्जिष्ठा मधुक लोध्रकट्फलम्‌ | 
कम्पिल्लकमुभे मेदे लाङ्गलीमूलमेव च ॥ १ ॥ 
हल्दी, दारुदल्दी, म नीट, सुल, लोध, कायफल कौ छाल, कमीला, मेदा, 
महामेदा, कलिहारी की जड़ ॥ १ ॥ 
पिप्पली त्रिफला चैव निम्बपत्रं च कार्षिकम्‌ । 
कपिलाया घतं प्रस्थ पचेत्तदद्धिगुख पयः ॥ २ ॥ 
पिप्पली, इड, बहड़ा, आंवला, नमि के प्त प्रत्यक द्रव्य एक २ कषे ले । 
गो का घी एक प्रस्थ लेवें । गो के घी से दुगना दूध ले ॥ २ ॥ 
पलद्वये च सिक्‍्थस्य सिद्धे पृते च दापयेत्‌ । 
लाङ्गलीकं घृत नाम वणानां रोपणं परम्‌ ॥ ३ ॥ 
सबको मिलाकर घी पका लेवे । घी को छानकर मोम दो पल मिला देवे । 
यह लांगलीकधृत व्रण को रोपण करने में परम श्रेष्ठ है ॥ ३॥ 
अश्निदग्धे विसप च कीटलूतावरणेषु च । 
विरोत्थेषु च दुष्टेषु नाडीमर्माश्रितिषु ॥४॥. . 
अभिदग्ध में, विसप॑ में, कीट तथा मकड़ी के त्र॒णों में । चिरकाल से हुए २ 
दुष्ट नाङ़व्रण॒ तथा ममाश्रित व्रणो में यह घौ अत्यन्त लाभ करता है ॥ ४ ॥ 
घातक्यादि--अग्निद्ग्धवरणे देयं धातकीचूणम॒त्तमम्‌ | 
अत्सीतेलसमिश्र वह्निद्ग्धत्रखापहम्‌ ॥ ५ ॥ 
अभ्निदग्धत्रण में धाय के फूलों का चूण अलसी के तेल में मिलाकर लगते 
तो त्रण का नाश करता है ॥ ५ ॥ हज 
१३२ 





१०४० योगर लाकरे । 


त्रिफलादि--अन्तधूम विदग्ध त्रिफलाचूणं ववानान्रत तल ॥ 
त्लोमैः शीघ्र शमयत्यञ्चिव्रखमाशु लपन ॥ ५ ॥ 

हरड़, बहेड़ा, आंवला सबको मिलाकर अन्तधूम्र भस्म कर ले। इष भस्म 
को अलसी के तल से मिलाकर लेप करें तो अमिरग्धत्रण शीघ्र द्वो नथ् हा जाते ६६ 
अन्ये लपाः--पित्ताविद्रधिवीसपंशमन लेपनादकम । 

अश्चिदग्धवणे सम्यकप्रयुञजजांत वचत्तणः ॥ ७ ॥ 

पित्त विद्रध तथा विसप को शान्त करने वाले लप आदि अन्निदग्धत्रण म 
प्रयुक्त करन चाहिय ॥ ७ ॥ 
खधा लेप:--खुधा पुरातनी दश्चो वारेखा पारपाषता। 

ल्षपन तेलदग्धस्य विस्फोटव्याधनाशनम्‌ ॥ ८॥ 

पुराने चून की कली दही के पानी में पीसकर लप करन घ तेल स दुग्ध 
हुई २ विस्फोट व्याधि को अथात्‌ छाला का नष्ट करता हूं ॥ ८ ॥ 
अक्षिदग्घे योग:--अत्ति स्थेषु च कतव्यामेद्माश्च्योतन हेतम्‌ । 

शलुत्वकित्रिफलादार्वीक्वाथो रोचनया युतः 

आंख में अभि से छालादि पड़ने पर लसूढ की छाल, त्रिफला, दारुदस्द। 
वंशरोचन इनका क्राथ करके आंख में डल ॥ 
स्नुद्यऊत्ती रसिक्रेडद्णि--स्नुह्य केत्ती रासिक्के<'दिण गव्य सापानषेचयत्‌ ॥६॥ 

थोहर या आक का दूध आंख में पड़ गया दवा तो गो का घी आंख में 
डाले॥ ६ ॥ इति दग्धव्रणचिकित्सा ॥ 

इति हरद्वारीय गुरुझुलविश्वविद्यालयज्ना 2केन श्रीवि्याधरवि्यालकारेण लव- 
पुरीय श्रीमहयानन्दायुवदमदविद्य लय 4वद्य कविराजोपाधिधारिण यदेव शाल्ञिणा राज- 
यद्मचिकितघकन जलावेकित्साविशषन्ञन रसन्द्रसारसंप्रहटीकाकत्रो कृतायां योग- 
रत्नाकरस्य रत्नगभानाम्निटीकायामग्निदग्धव्रणचिकित्सा समाप्ता । 


अथ भग्नवरणनिदानमाह । 
अञ्न समासाद्‌ दाव इतश्च कार्ड च सयाच ह तजर सचा) 
उत्पिशविश्छिए्ठविवर्तित च तियक्प्रात्लिप्तमघश्च षोढा। 
हे अभिवश ! भम संक्षप से दो प्रकार का होता दूं । एक काण्डभम्म, एक 
सन्धिभम्म । सन्धिभम्न ह प्रकार का होता दे । उत्पिष्ट, विशिष्ट, विवर्तत, तियेक्‌ 
प्रतित्तिप, ओर अघ: । 
अथ सन्धिभस्नय सामान्य सगम्‌- 
्रसारणाक्‌ञखनवतनोच्रा रुक्स्पश्वद्वेषणमतद्‌ ङ्कम्‌ ॥ १॥ 
प्रसारण अर्थात फैलाने, आकुश्चन अर्थात्‌ िकोढने, वर्तन अर्थात्‌ 
निष्कियावस्था में रखने से उग्र पीड़ा द्वाती हे।छुने से द्वष होता हे यह सब-लक्षण 


अथ भग्नवणनिद्ानमाह। १०५१ 


७ 
सामान्य से तब प्रगट होते हैं जब सन्धिभग्न हुआ २ हो ॥ १ ॥ 
अथात्पिष्ट विश्लिष्ट लक्षण माह--- 
सामान्यतः सधिगतस्य लिङ्गमुत्पिष्टलघेः श्वयथुः समन्तात्‌ । 
विशेषतो रात्रिभवा रुजश्च विश्छिष्जतोच रुजाच निलयम्‌ ॥२॥ 
सन्धि के उत्पिष्ट द्वान से अर्थात दो हड्डियों से सन्धि के घिसने पर सन्धि 
स्थान के चारों ओर शोथ हा जाता है, विशेष करके रात में पीड़ायें अधिक द्वोती हैं ॥ 
सन्धि के विशिष्ट अर्थात्‌ शिथिल हो जाने पर सन्धि के चारों ओर सूजन 
हां जाती है तथा रात को पीड़ा हाती हैं, ओर विशेष करके नित्य, ही पीडा होती 
रहती है ॥ २ ॥ विवर्तितादि लक्षणम्‌-- ५ 
विवर्तिते पाश्वेरुजश्व तीब्रास्तियेग्गत तीवरुजो भवन्ति । 
जक्षिप्तेउतिशूल विषम च सक्‍झोः क्षिपे त्वधघोरुग्िघरश्च सेधेः ॥३॥ 
सन्धि के विवार्तित अर्थात्‌ विपरीत हो जाने पर पाश्वों में तीब्र पीड़ा होती दे। 
सन्धि के तिर्थग क्षिप्त होने पर अर्थात्‌ एक सन्धि की हंड्डे अपने स्थान से 
तिरछी हो पड़न पर तीव्र पीड़ायें होती हैं ॥ सन्वि के ज्िप्त हो जाने पर अथात्‌ 
दोनों ओर हड्डियों के दूर चले जान पर अति शूल होता हैं तथा दियं विषम दो 
जाती हैं । खन्ध के अधःक्षिप्त हो जाने पर अर्थात्‌ नीचे लटक जाने पर सन्ि 
में शूल होता है तथा सन्धि पथक्‌ २ दहो जाती हैं ॥ ३ ॥ 
कासडभम्नमाह-- 


कारणडे त्वतः ककंटकाश्वकणावचूणत पाच्चतमास्थत च । 
काण्डेषु भञ्न ह्यतिपातित च मज्ञागत च स्फुटिते च वक्रम्‌ ॥ ४॥ 
कराड भम्म द्ोते पर बारह प्रकार से हड्डियां दूटती ह । (ककटका) दोनों पाश्वों 
से दबाव तो मध्प्र में गांठ सी होकर केकड़े के समान उभर आती दं इस कके- 
टकाभम कहते हैं। (अश्वकण), बड़ी दृष्डियों में से किसी इृड्डि का एक भाग घोड़े के 
कान के समान शरीर से बाहर निकल पड़े उसे अश्वकरा कहते दै । (विचूर्णीत) 
हड्डी का स्वंथा चूण हो जाना जिसे वेद्य शब्द से तथा स्पश से जान सकता हें, 
(पिच्ित्‌),अथात्‌ सब ओर सं पिची हुई आर सूजी हुई । (अस्थितं "च, पाठान्तरे 
अस्थिदध्लिका), एक पाश्च कौ छोटी हड्डी के ढीला द्वो जाने या उसके अवयव क 
टूट जाने को कहते हैं । (काण्डभर्म), हाथ परादि फंलान में काएड का कपिना 
इससे कारडभम्न विशेष जाना जा सकता हं । (अतिपातित), इड्डी का स्वथा 
कटकर प्रथक्‌ हो जाना अतिपातित कहाता हैं । (मजागत) अथात्‌ हड्डी का द्टी 
टुकड़ा टूटकर हड्डी में घुसकर मजा को बाहर निकालता हे इस्ने मजागत कते दं 
(स्फुटित) अथांत्‌ थोड़ी ट्टी दुई कांटों से भरी हुई के समान पीड़ा होती दै ६2; 
अर्थात्‌ हड्डी अत्नग न हुई हो प्रत्युत टेढ़ी कुबड़ी हो गई हदो ॥ ४ ॥ 








१०५२ योगरत्नाकरे । 


काराडभ्रसख सामान्यलक्तणमाद- 
विन्नं द्विधा द्वादशधा च कारडे खस्ताङ्गता शोथरुजातिवृद्धिः । 
सपीञ्यमने भवतीह शब्दः स्पशीसद स्पन्दन तोद शूलाः ॥ ५ ॥ 
कारडभप्न के सामान्य लक्षण आंगे लिखे जाते हैं । छिन्नंद्विधा अथात्‌ दो 
प्रकार की छिन्न इड्डी, एक तो येडो फटी हुई जा दृड्डी के साथ लगी रहती दे 
प्रथक्‌ नहीं होती, दूसरी स्था फटकर पृथक्‌ हो जाती है इसे सुश्रुत में पाटित 
नाम से कहा है अग शिथिल हो जाते हैं, शोथ तथा पीड़ा बढ़ जाती हं, 
हाथ आदि से उस टूट हुए स्थान को दबाओं तो शब्द होता है तथा छूने से द्वेष 
होता है अथात्‌ स्पश सहा नहीं जाता, फड़कना, ताद तथा शूल होता है ॥ ५ ॥ 
काराडभमस्य बहुविध्यमू-- 
सवास्ववस्थासु न शमलाभो भग्नस्य कारड खलु चेन्हमेतत्‌ । 
भश्च तु कारडे बहधा प्रयाति समासतो नामभिरेव तुल्यम्‌ ॥६॥ 
तथा किसी भी अवस्था में सुख नहीं मिलता, प्रत्येकं समय ओर प्रत्येक 
अवस्था में कष्ट ही प्रतीत होता हैं । ये कार्ड के हट जान के चिन्ह समझा । 
काणएडभम्न तो अन्य अनेक प्रकार का है परन्तु यहां हड़यों के टूटने के रूप से 
मिलाकर संक्षेप से नाम कहे गये हैं ॥ ६ ॥ 
भम्नस्यकश्सा ध्यत्वम्‌--- 
अस्पाशिनो-ऽनात्मवतो जन्तोवातात्मकस्य च । 
_ उपद्वैवो जुश्स्य भग्ने रच्छेण सिध्यति ॥ ७ ॥ 
थोड़ा भोजन करने वाल का, अपथ्य सेवन करने वाले का, वात प्रकृति वाले 
का तथा ज्वराध्मान मूत्र मल का रुकना आदि उपद्रवों से युक्त रोगी का भग्नरोग 
कठिनता से ही सिद्ध हाता है ॥ ७ ॥ 
असाभ्यतामाह-भिन्नं कपालं कव्यां तु संधिमुक्क तथा च्युतम्‌ । 
। जघनं प्रतिपिष्ट तु वजयेच्च विचक्षणः ॥ = ॥ 
जो कटिके कपाल भम्र हो गये हे ( ““ज।नुनितम्गां गरड तालुशंख वंत्तण 
शिरः सुकपालानि?? । सु० शा० स्था आअ० ५ इस म नितंब में कपाल लिखे 
हैं अतः कटि भी ग्रहण कर सकते हैं )। अथवा कपाल संकज्ञ वाली हड्डी कदी से 
ट्ट गई हो, तथा कमर या कि की इड्डो दूट गई हो तो ्रसाध्य होती हैं। करि 
में खन्धि से मुक्त हुई २ कोई भी इड्डी हो वह नही जुड़ती अर्थात्‌ असाध्य होती 
हैं । तथा कटि से कोई हड्डी च्युत हो जाये नीच गिर पड़े बह भी नहीं जुड़ती । 
जघन स्थान में पिष्ट तथा उत्पिष्ट इड अध्य होती है । इन को वैय असाध्य 
समम ॥ ८ ॥ 
असाश्छष्ट कपालं च ललाटे चूरतं च यत्‌ । 
भग्न स्तनान्तरे शङ्क पृष्ठ मूज्नि च वजयेत्‌ ॥ ६ ॥ 
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अय भग्नविकित्सा १०५३ 
प 
तथा जे कपाल संधि बंधनों से रहित ढीला हो गया दो तथा जो मस्तक 
में ही चोट लगने से चूरों हों गया हो । तथा स्तनों के बीच का स्थान अथात्‌ 
छाती में डी टूट गई हो, पीठ में हड्डी टूट गई दो, शंख की इड्डी ट्ट गई हो 
ब्विर में हड्डी दुट गई हो तो असाध्य समझो । रोगी तब नहीं बच सकता ॥ ६॥ 
भमस्यानवधानतो उस्राध्यत्वमू-सम्यक्संहित मप्य स्थि दुनित्तेपानिवन्धनात्‌ । 
संक्तोभाद्वाउपि यह्च्छेद्धिक्रियां तच्च वजेयेत्‌ ॥ १० ॥ 
अच्छी प्रकार से सीघत अथात्‌ जोड़ कर रखी हुई भी सन्धिया इड बुरा 
प्रकार स स्थापन करने से या बुरी प्रकार से बांधने से अथवा चोट लगने या 
डरने आदि से संक्षेभ हो जाने से विकृत हुई २ संधि भी असाध्य होता द्दे। 
अभिप्राय यह दै, अच्छी प्रकार से संयमित की हुई भी इड़ी या संधि द्वो परन्तु 
ठीक स्थान पर स्थापन न की जाये तो बिगड़ जाती द्वे, ठीक स्थान पर भी स्थापन 
की हुई संधि या हड्डी हो परन्तु ठक बांघी न जा सके तो भी बिगड़ जाती हूँ । 
ओर ठीक स्थापन भी की हुई द्वो,टीक बाधं) हुई भी हो तो भी चोट पेट लगन पर 
भयादि के संक्षोभ से विकृत द्वो जाती है | यद्द विकृत संधि या काणडभग्न भी 
असाध्य हाता है ॥ १.० ॥ 
अस्थि वेशेषेभमविशषमाइ--त रुणा स्थी नि नाम्यन्ते भिद्यन्त नंलकानि तु । 
कपालाने विभद्यन्ते स्फुरन्त स्चकानेख॥११॥ 
नाक, कान, आंखों के पुटों में जो तरुण अथत्‌ कोमल हृड्डियां हू येट्डा 
हा जाया करती हैं | नलकास्थियें टट जाती हैं क्योंकि एक दूसरे भं टुरकर 
हड्डी घुस जाती हैं । कपालअस्थियें विभक्त देकर प्रथ दो ज'ती हैं। रुचक 
तथा वलय नामक द॒ड्डियां फूट जाती हैं । रुचक हाइयों में दांत गिने जात द। 
इस प्रार से तरुण, नलक, कपाल, वलय तथा रुचक सभी प्रकार की इड्डियां 
भन्न इति हुए पूत्रलिखित रूपों में दृटतों हैँ ।इसे दी भ्र कदते ई॥११॥ 
इति भम्नत्रएनिदानम्‌ ॥ 
अथ भग्नचिकित्सा । 
भम्नान्युपाचरद्धामान्लकलपनबन्धनः ६ & 
शीतलेर्व विविधः प्रयोगेश्च समीरितेः॥१॥ 
भभ्रव्रणो की चिकित्सा विद्वान वेय ओषधों के रसे सिंचन करने रथात्‌ सेक 
करने, लप करने तथा बांधने से तथा विविध श्रकार के शीतल प्रषोगे। से करे ॥१॥ 
तत्रातिशिथेल बन्धे संधस्थेय न जायत । 
गाढेनापि त्वगादीनां शोफो रुक्पाक एव च। 
तस्सात्साधारण बन्ध भ्र शसान्त ताद्धेद्‌ः॥२॥ 
यदि अति शिथिल बंध बांधा जये के संधि स्थिर नहीं दोती.हं। यदि 
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व्यन्त काठनता से बध बांधा जाये ता त्वचाद्‌ सूज जाता ह पाडा द्वाता हृ 
तथा वह स्थान पक जाता हैं। इसी कारण वैय लोग साधारण बंध बांधते दं 
अथात्‌ न तो अति ढीला ओर न अति कठोर ॥ २ ॥ 
अदौ भ्न विदित्वा तु सेचयेच्छीतलाम्बुना । 
पड्लेना55ल्लेपन कुर्याद्वन्धनं च कुशान्वितम्‌ ॥ ३ ॥ 
अरंभ में भम् को जनकर शेतल जल छिड़ऋना चाहिये ॥ शुद्ध कीचड़ का 
लेप करदे ओर कुशा से बांध देवे ॥ ३ ॥ 
अवनाभितमुन्नास्येदुन्नत चावपीडयेत्‌। 


\ # 


ज्षत्र द्वचा-ऽप च स्थानं सस्थाप्य वाचमाच्रत्‌ ॥ & ॥ 
जो भ्न नीये को भुर गया हो उत्त ऊंचा उठाकर बांध देवे जो ऊपर उठ 
गया हो उपर नीचे कुझाकर बांध देवे ऊपर ओर नीचे के चिप भं को ठीक 
स्थान पर रखकर बंधनादि विधि को करे ॥ ४ ॥ 
आल्पनाथ माज्जष्ठामचुक चाम्लपाषेतम्‌ । 
शत धातचघुतान्मश्र शाल्ापष् च लपनम्‌ ॥ # # 
मर्जीाठ, मुलठ्ी का कांजी में पीसकर भग्न पर लेप कर देवे। सा बार के धुले 
हुए घी का लेप करे अथवा शालिधान्यों को पशखिकर लेप करे. ५» ॥ 
न्यग्रोधादिकषायं तु शीतलं परिषेचने । 
पश्चमूलीविपक्वं तु क्षीरं दद्यात्सवेदने ॥ ६ ॥ 
न्यग्रोधादि गण के क्राथ को शीतल करके भम्न पर सिंचन करे । लघु 
पश्चमूली अर्थात्‌: शालपर्णी, प्र्पणी, छोटी कटेली, बड़ी कटेली, गोखर इनसे 
क्षीरपाक करके पीड़ायुक्त भम्न में दवे ॥ ६ ॥ 
श्गालविन्नामूलयोगः-मूल श्टगालावेन्नायाः पीत्वा मासरसेन तु | 
चूणाऊृत्य तु सप्ताहादास्थभज्ञमपाहांते ॥ ७ ॥ 
पृष्टपर्णा की जड़ का चणा मांसरस के साथ सातदिन पीने से अस्थिभन्नरोग 
अर्थात्‌ दृड्डियों का टूटा होना अच्छा हो जाता हे अर्थात्‌ हृड्डियां जुड़ जाती हैं ॥७॥ 


आभादियोग:--आभाचूर्ण मधुयुतमस्थिभज्ञे उ्यहं पिबेत्‌ । 
पत्वा चास्थि भवेत्सम्यग्वज्ञसारनिभ दडम्‌ ॥ ८ ॥ 
बबूल का चूणो शद से मिलाकर तीन दिन पीवे । तो टृटी हुई 
इड्डियां जुड़ जाती हूँ तथा वज्र के समान दृढ हो जाती हैं ॥ 5॥ 
गृष्टिक्षीरयोग:--ग्रृष्टिक्षी रं ससर्पिष्क मधुरोषधसाधितम्‌ । 
शीतल लाक्षया युक्तं प्रातर्भझे पिवेन्नरः ॥ & ॥ 
अथमवार का श्रसूता गा का दृष मधुरवंग क। आंषधा स सद्ध करक जा 
मलाकर .शतल करकं लाख क चूण से ।मल।कर प्रातःकाल्ञ पलाया जाय॑...इसस 
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० 
हड्डियां जुड़ जाती हैं ॥ ६ ॥ 
लाज्षागोधूमादिः--सघुत चास्थिसंधान लाक्षागोधूममजुनम्‌। 
संधिमुङ्केऽस्थिम्ने च पिबेत्कज्ञीरेण मानवः ॥ १० ॥ 
लाख, गेहूं तथा अजु न की छल इनका चूर्णा करक घी से मिलाकर चांटे तो 
गे हड़यां जुड़ जाती हैं ॥ १० ॥ 
नादि चिन्नभिन्नषु--रसोनमधुलान्ञाज्यसिताकस्क सुमाश्रतम्‌। 
दिन्नभिन्नच्युतास्थीनां सधानमचिराद्धवेत्‌ ॥ १९॥ 
जब सान्धया प्रथक्‌ २ दा जाय या ढाला हो जाय, या हाडइय हृट जार्य उस 
समय गो के दूध में लहसुन, शहद, लाख, घी ओर मिश्री इन सबका कंट्क 
बनाकर मिलाले ओर इसे पिलावें तो वे सब हड्डियां जुड़ जाती हैं।तथा छिन्न,मिन्न 
तथा च्युत हुई २ इड्डियां भी इस से शीघ्र जुड़ जाती हैं ॥ ११ ॥ 
अथ लक्षागुग्गुलु-- 
लाक्षास्थिसंहत्ककुभाश्वगन्धाश्चूणीकृता नागबला पुरश्च । 
संभम्नमुक्कास्थिरुज निहन्यादङ्गानि कुयात्कुलशोपमाने " १॥ 
लाख, इड़ज।ड। गन का छाल,असगन्ध ,नागबला,तथा शुद्ध गूगल इन सबका 
चूर करक सवन कर्वे ता सम्भग्न हाय युक्त पथात्‌ सान्धसुक्क हाइय आर इन 
सख दान वाला शूल सवेथा न्ट हाता दह्‌ तथा ग वज्रकं समान हा जात द॥ (4 ॥ 
सव्रणस्यभग्नस्यचिकित्सा-सवरणस्य तु भञ्नस्य वणः सपिमधूत्तरेः 
प्रतिसार्यः कषायैस्तु शष भग्नवदाचरेत्‌ । 
वातव्याधिविनिर्दिंष स्नेह तत्रापि योजयेत्‌ ॥ २ ॥ 
जिस भ्न के साथ व्रणा अर्थात्‌ घाव भी हो गया दो तो उस घाव को व्रण शोधक 
कार्थों में शहद तथा घी मिलाकर पहले प्रतिसारण करे । फिर भम्र निवारण का 
उपाय करे । वातव्याधि में कहे हुए तेलादि नदो की अस्थिसन्धिभगनों में भी 
मालिश आदि करे ॥ २॥ 
अथ वल्लिनभस्मदि--वल्लिज भस्म मधुना पातव्य हितभोजिना। 
संधिभङ्ग-ऽस्थिभङ्ग च विशेषण प्रशस्यते ॥ १॥ 
मिरचो की भस्म शहद से मिलाकर पीवें तथा पथ्य भोजन करें तो संधिभस्न 
तथा अस्थिभग्न में विशेष लाभ होता है ॥ १॥ 
अथाऽभायो भुग्युलु:--आभाफलत्रिकव्योषेः सर्वेरेतेः समांशकेः । 
तस्य गुग्गुलुना योज्यं भम्नसंधिप्रसाधकम्‌ ॥ १ ॥ 
बबूल की छाल, हरड़, बहेड़ा, आंवल।, सेठ, मिरच, पीपल इन मसे 
प्रत्येक द्रव्य एक २ भाग लें, सब के समभांग शुद्ध गूगल ले । एकत्र म्रिल्लाकर 
सेवन करने से अस्थिभम्न जुड़ जाता है ॥ १॥ 
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थ गोधूमश्रयोगः--ईषद्धिदग्धगोधूमचूरौ पीतं समाक्तिकम्‌ । 
कटेसाधेषु भश्नेषु सुञ्चष्वस्थिषु पू(जतम्‌ ॥ १॥ 
कुछ जले हुए गरं क चूर कर के शद से मिलाकर पिया जये तो कटि 
संधि के टूट जाने पर तथा हड्डियों के टढ़ा द्वो जाने या टूट जाने पर यद लाभ 
देता है॥ १ ॥ 
अथ पथ्यापथ्यमू--अविदाहिभिर ज्नेश्व पिष्टकेः समुपाचरेत्‌ । 
मांस मांसरस त्तीरं सपियूष च मुहजम्‌ ॥ २ ॥ 
जो विदाही अन्न न हों वे खिलावे, पोटी खिले, मांस खिलावे, मांस का 
रस पिलावें, दूध पिलावें, घी पिलवें, मूंग का यूत्र दें ॥ २ ॥ 
वँहणं चान्नपानं च संधिभझाय दापयेत्‌ 
लवणं कटुक क्ञारं साम्लं मेथुनमातपम्‌ ॥ ३ ॥ 
बृंहण अन्न पान दें । ये सभी पथ्य संधियों के भम्म भें देने चाहियें । परन्तु 
नमक, कट॒रस, क्षार पदाथ, अम्लरस, मेथुन, धूप ॥ ३ ॥ 
व्यायाम च न स्वेत भशरो रुक्तान्नमेव च | 
व्यायाम, रूखा अन्न इन पदार्थौ का भम्नरोगी न सेवन करे ॥ द 
बालानामाशभग्नसंधानमःह-बालानां तरुणानां च भन्नान्याशु भवन्ति वे। 
समीचीनानि द्धानां भञ्चानां न विशेषतः ॥ ४ ॥ 
बालकों की तथा तरुणो की हृड्डियां तथा सीधियां ट्टी हों या स्थानभ्रष्ट हो गई 
हों तो शीघ्र ही ठीक द्वोजाती हैं । परन्तु वृद्धों की भम्म हड्डियां तथा भग्न संधियां 
शीघ्र ठीक नहीं द्वोती ॥ ४ ॥ 
इति हरिद्वारीय ग्रुरुकुलविश्वविद्यालयल्लातक्रेन श्रीविद्याधरविंयालंकारेण लव- 
पुर॑य श्रीमहयनन्दायुदमद्दाविद्यालयीय वैदयकविराजेपाधिधारिणायुवेदशान्िणा 
राजयदचदम चिकित्सकेन जलचिकित्साविशेषज्ञन रसन्द्रसारसंग्रहटीकाकत्रों तायां 
योगरल्राकरस्य रत्गगमंनान्निटीकायां भम्मरोगच्चिकित्सा समाप्ता ॥ 
अथ नाडीव्रणनिदानम्‌ । 
व व्रणविदारणे सावधानता-- 
यः शोफमाममतिपक्रमुपेक्तते$ज्ञो 
योवा वणं प्रचुरपूयमसाधुदृत्तः । 
अभ्यन्तरं प्रविशति प्रविदाये तस्य 
स्थानानि पृवैविदितानि ततः स पूयः ॥ १॥ 
जो मूख रोगी अत्यन्त पके हुए शोथ को अथात्‌ फेके की सूजन को भमी 
आम अथांत्‌ अपक्त या कच्चा सममकर उपेक्षा करता दे, अर्थात्‌ उसको 
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व 
व्रण की भी उपेक्षा करता है अर्थात्‌ शोधनादि कर्म नदीं कराता है,ऐसे अहिताहार 
- बहार वाले रोगी का वह पीप पूर्व कह हुए त्वचा, मांस, सिरा, ज्ञायु, सन्धि, 
अध्थि तथा कोष्ठ के मर्मो को फाड़कर उनमें स्वयं घुस जाता है ॥ १ ॥ 
पूयस्यान्तगातमाइ--त स्यातिमात्रग मनाद्रातारष्यत तु 
नाडीव यद्वहति तेन मता तु नाडी ॥ २॥ 
वह पीप अत्यन्त मात्रा में अन्दर की ओर जाता दं आर उसका गति 
क्योंकि नाड़ी के समान होती हे इस कारण उसे नाड़ीत्रण कहते दं ॥२॥ 
अथ संख्यामाइ-दोषेस्थ्रिभिभवति सा पृथगेकशश्च 
संमूर्चछुते रपि च शल्यनिभमित्ततो-ऽन्या ॥ हे ॥ 
वातादि दोषों से प्रथक्‌ २ तीन, सन्निपात से एकं तथा शल्य के चुभने आद्‌ 
से आगन्तुक । ये पांच प्रकार के नाड़ीत्रण होते हैं ॥ ३ ॥ 
अथ वातिकामाह--तत्रानिलात्परुषसूच्ममुखी सशला 
केनानुविद्धमधिकं स्वति क्षपासु ॥ १॥ 
वातिक नाड़ीव्रण का मुंह कठोर होता हे तथा सूक्ष्म होता हं, शूल दता 
रहता है । फेत या मग से युक्त स्राव रात में अधिक होता हे ॥१॥ 
पित्तजनामाइ-पितात्त ठृड्ज्वरकरी भ्रमदाहयुक्का 
पित्तं ल्नवत्यधिकमुष्णमहःसु चापि ॥ १॥ 
पैत्तिक नाड़ीत्रण में प्यास तथा ज्वर दहो जाते हैं । श्रम तथा दाह द्वोता दं । 
ओर दिन में आंधक गएम २ पत्त नकलता रहता ह ॥ १ ॥ 
अथ छेष्मजामाद--ज्ञेया कफाद्‌ बहु घनाजुनपिच्छिलास्ा 
स्तब्धा सकण्डररुजा रजनीप्रवुद्धा ॥ १ ॥ 
कफज नाङ्व्रण में बहुत गाढ़ा श्वेत रंग का पिच्छिल स्लाव निकलता दं । 
स्तन्ध अथात्‌ त्रण कठार हतार, खाज तथा पाड हाता रदत हू, रात का तरख 
में कष्ट बढ़कर उपरोक्त सभी बातें अर्थात्‌ ल्लावादि बढ़ जाते हैं ॥१॥ 
अथ द्वित्रिदाषजामाइ--दोषद्धयामिद्दि तलक्ष णद्शेनेन 
तिस्रो गतीव्यतिकरप्रभवास्तु विद्यात्‌ ॥ १,॥ 
दो २ दोषों के लक्षणों से द्विदोषज नाड़ीव्रण, तथा तीनों दोषों के लक्षणों 
दोषज नाडाब्रण के लक्षण जानने चाय ॥ १ ॥ 
थ त्रिदोषजमाह--दाह ज्वरश्व लनमूच्छे न वक्त्रशो षा 
यस्यां भवन्त्यभिदितानि च लक्षणानि । 
तामादिशेत्पवनपित्तकफप्रकोपा- 
द्धोरां गति त्वसुहरामिव कालरात्रिम्‌ ॥ २ ॥ ` 
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जिस नाड़ीत्रण में दाह हो, जवर हो, श्वास हो, मूच्छो हो, मुंह सूखता हो 
तथा जिसमें तीनों दोषों के पथक्‌ २ कटे हुए लक्षण प्रगट हेरे, उसे सन्निपातज 
नाड़ीवरण कहते हैं । वह घोर प्राणनाशक कालरात्रि के समान रोगी के लिये प्राण- 
नाशक द्वोता है ॥ २ ॥ 
अथ शल्यनिमित्ताजामाह- नष्टं कथंचिदनुमागेमुदीरितेषु 
स्थानेषु शल्यमचिरेण गते करोति । 
सा फेनिलं मथितमुष्णमख्ग्विमिश्च 
सख्नावं करोति सहसा सरुजा च नित्यम्‌ ॥ १ ॥ 
यदि शल्य अर्थात्‌ बाण कांटा आदि शरीर के अन्दर ही नष्ट हो गया हो अथवा 
दिखाई न देता हो तब वह किसी प्रकार से मार्ग को लक्ष्य करक शीघ्र ही त्वचा,मांसादि 
पूवे कटे हुए स्थानों में गति करता हैं। तब उस नाड्रीजण में से मागदार, मथा 
हुआ, गरम २ रक्त से मिश्रित स्लाब एकदम निकलता रहता हैं, तथा पीड़ा भी 
नित्य होती रहती हे ॥ १॥ अथ साध्यासाध्यत्वमाह-- 
नाडी त्रिदोषप्रभवा न सिध्येच्छेषाश्व तस्नः खलु यत्नसाध्या:॥ २ ॥ 
त्रिदोषज नाडी व्रण असाध्य है शेष चारों नाड्ीवरण यत्न से सिद्ध हो सकतें 
हैं अथात्‌ कष्ट से सिद्ध होते हैं ॥ २ ॥ इति नाङत्रणनिदानम्‌। 
अथ नाडीव्रणाचिकित्सा । 
नाडाना गातमन्वादय शख्रखोत्पास्य कमेवेत्‌ । 
सवे बरणक्रम कुयाच्छोघनारोपणादिकम्‌ ॥ ६॥ 
क्रिया कुशल वेद्य नाडो रण॒ कौ गति को देखकर शच से उस नाड़ी को फाड़कर 
सभी प्रकार के वणनाशक शोधनरोपणादि उपाय करे।। है ॥ 
कृशादिभ्य:क्षारसूत्रमाहइ-कृशदुबलभी रूणां नाडी मर्माश्रिता तु या । 
क्ञारखत्रेण सलछिद्यान्न शसेण कदाचन ॥ २॥ 
पतले दुबले, निवल तथा डरपोक नरनारियो के जो नाड़ी ण॒ ममे स्थान में 
भी अश्रित हों ते भी उसे ज्ञारसूत्र से छदन करे शस्त्र से कदापि छेदन न करे २ 
वातन|डीचिकित्सा-ना्डी वातकृतां साधु पाटितां लेपयेद्धिषक्‌ । 
प्रत्यवपुष्पीफलयुतेस्तिलेः पिछेः प्रलपयत्‌ ॥ ३ ॥ 
वातज नार्डाश्रण को भली प्रकार से फाइकर उपे अपामा के फल और 
तिल पीसकर बनाये हुए प्रलेप से लीप देवे ॥ ३ ॥ 
पित्तनाड़ीचिकित्सा--पैक्तिकीं तिलमड्जिष्ठानागदन्तीनिशाहयेः । 
पित्तज नाड़ोत्रण को फाड़कर तिल, मंजीठ, नागदन्ती और हल्दी को 
कर इन का लेप करदे ॥ 
खैप्मिकीनाडीचिकित्सा--स्डैष्मिकीं तिलयष्व्याडनिकुम्भारि सेन्धवैः ॥४॥ 
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अथ नाडीवणाचिकित्सा । १०४६ 
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शेष्मज नाढ़ीतरण को विधिपूवषक फाडकर तिल, मुलट्ठी, दन्ती, नीम तथा 
- सेंघानमक को पीसकर इन का लेप कर दे ॥ ४ ॥ 
शल्यजानाडोीचिकित्सा--शल्यजां तिलमज्िष्ठामध्वाज्येलपयन्मुहुः । 
शल्य से उत्पन्न हुए २ नाडीव्रण को फाडकर तिल, मंजीठ, शहद और 
घी इन से मिलाकर बार २ लेप करे ॥ 
सामान्यचिकित्सा--आर ग्वधनिशाको लचूणाज्यत्षोद्रलयुता । 
खूत्रव।तत्रण योज्या शोधनी गतिनाशिनी ॥ ५ ॥ 
अम्लतास कौ जड़, हल्दी, बेर का चूरा इन के चूणो में घी ओर शहद 
मिलाकर सूत पर मल दें ओर इस की बात्ति बनायें । उस्र बत्ती को ब्रण में देवें 
तो व्रण शुद्ध होता हे तथा रोपण होता है ॥ ४ ॥ 
जात्यादिवर्त:--जात्यकेशम्याकक र ज्जद्न्ती सिन्धूत्थलो व लया व शूके 
वातः कृता हन्त्याच रेण नाडीः स्नुक्त्तीरापिष्टा{ सह॒ सेन्धवेन॥६॥ 
चमली के पत्ते, आक की जड़ वा पत्ते, अम्लताख की जड़ वा पत्ते, करंज 
के पत्ते, दन्ती की जड़, सधानमक, सेंचललवणा, यवक्ञार इन का चूण थोहर 
के दूध ओर सेवानमकसे मिलाकर बत्ती के रूप में, बनायें ।-इसे नादीव्रण में 
डालें तो शीघ्र ही नाड़ीत्रण अच्छे दो जाते हैं ॥ ६॥ . 
निगुरडीतैलमू--स मूलपत्रां निगुणडीं पीडयित्वा रसं हरेत्‌। 
तेन सद्ध सम तल नाडादुश्त्रणापहम्‌ ॥ ७ ॥ 
संभालु की जड़ तथा पत्तों कों कुचल कर स्वरस॒ निकालें । उस स्वरस के 
सभमभाग तिल का तेल डालकर पका लें। यह तेल नाड़ीव्रण तथा दुश्क्र॒णों को 
नाश करता है ॥ ७॥ 
श्रथ गुग्गुलुयोंग:--गुग्गु लुजिफलाव्योषैः समांशेश्चा55ज्ययो जितेः । 
नाडीं दुष्टव्रणं चापि जयेदपि भगंद्रम्‌ ॥ ८ ॥ 
शुद्ध गूगल, हरड़, बहेडा, आंबला, सोंठ,. मिरच, पीपल प्रयेक द्रव्य सम 
भाग डालें । ( अन्य लोग त्रिफला ओर त्रिकुटा दोनों के एकत्र चूरों के समभाग 
गूगल डालेत हैं ) इन्दं कूटकर घी मिला लें । इसे सेवन करावें तो, नाड़ीव्रण 
तथा दुष्टनरण नष्ट हो जाते हैं तथा भगन्दर भी नष्ट होता है॥ ८ ॥ 
इति नाड़ीव्रणचिकित्सा ॥ 
श्रथ सर्वत्रणरोगाणां पथ्यापथ्यम्‌ । 
यवषाष्टकगाधूमा पुराणाः सतशालयः । 
खूरतुवरीमुद्भयूषश्च मधुशकरा॥ १॥ 
जो, साठी के चावल, गहूं, पुराने श्वेत शाली धान्य, मसूर की दाल, अरहर, 
मूंग इनका यूष शदद से बनी हुईं खांड या मालखरडनिामक शकंरा से बना द्रव्य ३॥ . 





१०६० योगरत्नाकरे । 


विलेपी लाजमरडश्च जाङ्गला सगपत्तिणः। 
घृतं तैले पटोल च वेत्राग्रं बालमूलकम्‌ ॥२॥ 
विलपी, लाजा का मांड, जांगल खग तथा जंगल पक्ती । घी, तेल, परवल, 
बेत का अगला भाग, नरम मूली ॥ २ ॥ 
वातीक कारवेल्लं च ककोर्ट तणडलीयकम्‌ । 
पएतत्पथ्यं नरैः सेव्यं यथावस्य यथामलम्‌ । 
व्रणश्ोये बरे सद्योवण नाडीव्रेऽपि च ॥ ३ ॥ 
अगन, करेला, ककोड़ा, चौलाई । ये सभी पदाथ पथ्य हैं ओर वण शोथ में 
ब्रण में, सदोवरण में, न.ङात्रण में अवस्थानुसार देषो को दखकर प्रयोग करने 
चाहिये ॥ ३॥. 
रूक्ताम्लशीतं लवणं व्यवायमायासमुचेः परिभाषणं च । 
प्रियासखमालोकनमहनि निद्रां प्रजागरम्‌ चङ्क्रमणं नितान्तम्‌ ॥ ४ ॥ 
परन्तु रूख अन्न, अम्ल, शीतल पदाथ, लवण, मैथुन, परिश्रम, ऊंचे बोलना 
लियो को अधिक देखना, दिन में सोना, रात को जागता, बहुत घूमना ॥ ४ ॥ 
शोकं विरुद्धाशनमम्बुपाने ताम्बूलशाकानि च पत्रवन्ति । 
अजाङ्गल मांसमसात्म्यमन्न विवज्यत्सततमभ्रमत्तः ॥ ५ ॥ 
शोकातुर रहना, संयोग विरुद्ध भाजन करना, अधिक पानी पीना, पान खाना, 
पत्तों के साग खाना । जांगल मांस के अतिरिक्त अन्य मांस खाना, असात्म्य अन्न 
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खाना, ये सभी बातें सावधानता से त्याग देवे, ये सब अपथ्य हैं ॥९॥ 
इति सर्वेत्रणाचिकित्सा-- 

इति हरद्वारीय गुरुकुलविश्वविद्यालयक्षातकेन श्रोविद्याधरविद्यालकोरण लव- 
पुरीय श्रोमहयानन्दायुवंदमहाविद्यालयाय उैद्यकविराजोपाधिधारिण युवेदश!लिणा 
राजयदमचि कित्सेकन जलचिकित्साविशेषज्ञन रसेन्द्रसारसंग्रहटीकाकत्रो. कृतायां 
योगरत्ना रस्य रत्नगभानाश्नेरटाकायां सर्वत्रणविकित्सा समाप्ता ¦ 

अथ भगंदरनिदानम्‌ । 
गदस्य द्थङ्गुले क्षेत्र पाश्वेतः पिटिकाउ5तिंकृत्‌ । 
` भिन्ना भगदसे ज्ञेयः स च पञ्चविधो मतः॥ १॥ 

गुदा के दो अगुल आसपास के स्थान में पिडका अर्थात्‌ फुंपी या गांठ 
उत्पन्न होती है वह पीड़ा करती है और फट जाती है उत्ते भगन्दर कते हैं वह 
पांच प्रकार का द्वोता है । (भग को दारण करने वाला होने के कारण इसे भगन्दर 
कहते हैं ““गुदभगव्यस्तिप्रदेशदारणात्‌ भगन्दराः ?? ऐसा सुश्रुत नि. स्था. अ. ४ 
में कहा दें तथा “ भगं परिसमन्तच गुदे बस्तिं तथेव च । भगवदारयेयस्मात्त 
स्माज््धयो भगन्दरः” एेषठा भोज ने कहा है । आभैध्राय यह है कि भंग से यह 
पर गुदा तथा बरित का भो ग्रहण करना चाहिये ) ॥ १ ॥  =॥ 
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भगदरनिदानम्‌। १०६१ 


अथ संख्यामाह-वार्तापेत्तकफैस् घा चतुथः सनिपाततः । 
उन्मागेगः पञ्चमः स्यादेवं पञ्चविधो मतः ॥ २॥ 

वात, पित्त ओर कफ से तीन, सन्निपात से एक तथा पांचवां 
उन्मागंग अर्थात्‌ शल्य लगने से हुआ २ । ये पांच प्रकार के भगन्दर हवते हैं ॥२॥ 
अथ तस्य पूवरूपमाह-कटीकपालनिस्तोद्दाहकरण्ट्टूरूजादय: । 

भवन्ति पूवेरूपाणि भविष्यति भगद्रे ॥ ३ ॥ 

कटि के कपाल अर्थात्‌ कमर को कपालास्थि में पीड़ा द्वोती हे, गुदा में दाह, 

- खजली तथा पीड़ा आदि द्वोती हं । भगन्दर हने से पहले ये सब पूबरूप होते हैं ॥३॥ 
अथ वातिकमाह- 
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क्रायरुत्षरतिकोपितोऽनिलस्त्वपानदेशे पिरिकां करोति सा। 
उपेक्षणात्पाकमुपेति द।रुएं रुजा च भिन्नाउरुणफेनवाहिनी ॥४॥ 

कसेल तथा रूख द्रव्यो के अत्यन्त सेवन करने स अत्यन्त कुपित हुआ २ 
वायु अपानदेश में अर्थात्‌ गुदा के पास पिड़िका या गांठ उत्पन्न कर देता हैं । 
उस पिड़िका को यदि अभ्र के सक आदे देने से दबाया न जाये अथांत्‌ उप्ता 
की जाये तो वह पक जाती दै। ओर अत्यन्त पीड़ा देती है । ओर फट जाने पर 
उस में से लाल रंग का केन अर्थात्‌ क्रांग सा निकलता रदता है ॥४॥ 

तत्रा55गमो मूत्रपुरीषरेत्सा ब्रणरनेके: शतपोनक वदेत्‌ ॥ 

उस म॑स सूत्र, मल तथा वय भा नकलता रहता ह । आर उस्म 
अनेक व्रण हो जाते हैं । ए अने वरो से युक्क वातिक भगन्दर को शतपोनक 


भगन्दर कहते दं ॥ ५॥ 
अथ पित्तजमाद- 


प्रकोपणेः वित्तमतिप्रकोपितं करोति रक्तां पिटिकां गुदातिंदाम्‌ 
तदाशुपाका5<हिमपूयवाहिनीं भगदरं तृष्टूशिरोधरं वदेत्‌ ॥ ५॥ 
पित्त को प्रकुपित करनवलि कारणों से अति प्रकुपित हुआ ३२ पित्त गुदा 
में पीड़ा करनेवाली लाल रंग की पिड़िका को उत्पन्न करत। है। तब वह शीघ्र 
पक जाती है और उस में स गरम २ पीप निकलता है । ऐसे पेत्तिक भगन्द्र को 
उष्ट्शिरोधर या उष्टू्रीव कहते हैं ॥ ५ ॥ 
अथ श्लेष्मजमाह-कराड्ूयनों घनसत्रावी कठिनो मन्द्वेद्नः । 
श्वतावभासः कफजः पारेरस्रावा भगदरः ॥ ६ ॥ 
क्ष्मा को कृपित करनेवाले कारणों से कपित हुआ २ कफ, गुदा में पिडका 
को उपपन्न करता हैं। उस में खुजली होती है, फूटने पर घना घाव निकलता 
है वह कठोर होती है तथा उसमें मन्द २ पीड़ा द्वोती है, उसका श्वेत सा रंग दाता 
हैं इस कफज भगन्दर को परिखावी कहते हैं ॥ ६ ॥ ध 
अथ संनिपातजमाह-बडुवरणरुजा खरावाः पिरका गोस्तनोपमाः। -- 
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शम्बूकावतंवन्नाडी शम्बूकावतको मतः॥ ७ ॥ 
सान्नपात स हुए २ भगन्दर म शनक दाषा के सरग तथा पडड़ाय द्वाता हु, 
सनक प्रकार का स्राव हता न) गाकु स्तन या केशामश के सदश पिडिका्य 
` दती हैं। छोटे शेख या घोधि के समान नाङ़त्रण होता है उसे शम्बूकावत्तेक 
कहते हैं ॥ ७॥ 2 
अथन्मागगमाद- 
क्षताद्वातिः पायुगता विवधते ह्यपे्षणात्सा कृमिभिविद्‌।यते । 
प्रकुवते मागेमनेकचा मुखेत्रणस्तदुन्मार्गे भगदरं वदेत्‌ ॥ ८॥ 
कांटे आदि के क्षत से गुदा के पास नाड़ी की गति अन्दर को होती हूं 
उच्च का चार्केत्सा न कर के उपंक्ता कर ता कांड उप्त स्‍थान का फड़्कर्‌ अनक , 
प्रकार के मार्ग बना लत हैं उस को उन्मार्गि भगन्दर कहते हैं । क्‍योंकि भियों 
के बनाये हुए मार्ग में से मल आदि निकलता रहता. दे इस कारण इसे उन्मा 
भगन्दर कहत हैं ॥ ८ ॥ 
अथासाध्यलक्षणमाह-घोराः साधायेतु दुःखाः सवे एव भगद्राः 
तेष्वसाध्यखिदोषोत्थः ्षतजश्च विशेषतः ॥ ६ ॥ 
सभी भगेदर कठिनता से सिद्ध होते हैं । परन्तु त्रिदोषज तथा क्षतज 
भगन्दर तो असाध्य ही होते हैं ॥ ६ ॥ 
पुनरसाध्यमाइ--वातमूत्रपुर्राषाणि कृमयः शुक्रमेव च । 
भगंदराः स््रवन्तस्तु नाशयन्ति तमातुरम्‌ ॥ १० ॥ 
जिन भगन्दरों में से वायु, मूत्र, मल, कीड़े ओर वीयं बहता रहे वे 
मनुष्य को अवश्य मार डालते हैं ॥ १० ॥ 
इति भगन्दरनिदानम्‌ ॥ 
अथ भगंदरचिकित्सा । 
गुदपिटिकायामादों कुर्याद्रक्तावसचन मतिमान्‌ । 
जलसदनाभिरशेष सा पाक न प्रयाति यथा ॥ १ ॥ 
गुदा में जब पिड़िका उत्पन्न ही हुई हो तब ही रक्त निरलवा देना चाहिये । 
फिर जल में बेठना आदि उपाय करें जिस से वह पके नहीं ॥ १ ॥ 
अथ पिटिकादाहमाइ--अपानमागपिटिकां दहेत्खणशलाकया । 
अश्चिधरतक्तया पञ्चात््यादञ्निवणक्रेयाम्‌ ॥ २॥ 
_ गुदा की इस पिड़िका को सोने की सलाई को अम्नि में तपाकर जला देवे। 
फिर व्रण के समान चिकित्सा करें ॥ २॥ ५ 
अपक्वपिडिका चिकित्सा--पिटिकानामपक्कानामपतपंणपूर्वकम्‌ । . 77. 
कम कुयोद्धिरेकान्ते भिन्नानां वच्यते क्रिया ॥ ३॥ 
जब तक पिडिका पकी न हो तब रोगी को अपतर्पण कराके अर्थाद्‌, लंघन, 
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कराके फिर विरेचन देवै और शन्त में अन्य कर्म करे | फूटी हुई पिड़िकाओं की 
चिकित्सा अगि कहते हैं ॥ ३ ॥ 
भिन्नानां चिकित्सा--एतासां पाटनक्तारवद्धिदाटादिक ऋमम्‌। 

विधाय व्रणवत्कार्य यथादोषं यथाक्रमम ॥ ७ ॥ 
इन पका इर पिड़क्राद्या को फाड़कर, त्तारसूत्र सं जलाकर या स्म से 
दाह करके क्रमशः सभी काय करके व्रण के समान दोषानुसार क्रमसाहत चिकि 
त्सा करनी चाहिये ॥ ४ ॥ 
अथ वटपत्रादिलिप:-वटपत्रेष्टिकाशुणठी गुड्ड्‌बासपुन न वा: 
4 खुपिष्टा: पिटिकावकत्र लेपः शस्तो भगदरे ॥ १ ॥ 
बड़ के पत्ते, ईट का चूरा, सेठ, गिलोय तथा पुननेवा इन सबको समभाग 
लेकर अत्यन्त महीन पीसकर पिडका के मुखपर लप करदे । यह लेप भगन्दर 
की पिडिका के लिये उत्तम माना जाता है ॥ १॥ 
खदिरादि क्वाथ:--खद्रिजिफलाक्काथो महिषीघृतसंयुतः 
विडङ्गचूणेयुक्कश्च भगेद्रविनाशनः॥ २ ॥ 
खर तथा तजिफला के काथ में मेंस का घी मिलाकर आर विड्ग का चख 
मिलाकर पिलाने से भगन्दर का नाश होता हैं ॥ २॥ 
विडालास्थि लेप--तिफल।रससयुक्क बिडालास्थिप्रलेपनम्‌ । 
भगंदर निहन्त्याशु दुष्ब॒णहरं परम्‌ ॥ दे ॥ 
बिल्ला का ह्डा का तत्रफला क रस स घिसकर प्रल्प कर ता यह भगनदर _ 
का शांघ्र द्वां नष्ट करता हं तथा दुष्ट त्रणा को भी नाश करन मे श्रष्ठ ६ 0 ३॥ 
शुनोाऽस्थ्यादि लपः-शुनोउस्थिभूलता तक्रेः पेषता खररक्कयुक्‌ । 
लेपो भगदर हन्यान्नरास्थ्नां तंलमेव च ॥ ४ ॥ 
कुत्ते का हड्डा ओर कंचुए इन दाना को तक्र से पीस फेर गध का खून मिलाकर 
भगन्दर पर लेप करे । अथवा आदमी को हड़यां का तेल लगाने स भी ( जो 
पाताल यंत्र आदि से निकाला गया हो ) भगन्दर का नाश हांता हूं ॥ ४ ॥ 
ब्रणरोपणं कुष्ठादि--कुष्ठ त्रिवृत्तिलादन्तीमागर्धासन्धव मधु । « 
रजनीत्रिफलातुत्थेहिंत स्याद्‌ वण॒रोपणम्‌ ॥ ५॥ 
कूठ, त्रिवी, तिल, दन्ती, पिल, सेंघानमऊ, शहद, हरड़, बहडा, आंवला 
तथा नीला थोथ। इन सबको पीसकर देंवें तो त्रणों को भरने के लेय यह याग 
उत्तम हैं ॥ ५ ॥ 
तिलादिलेप:--तिल त्रिवन्नागदन्ती म जिष्ठा थैः ससैन्धवेः न 
स्षोद्रेश्व प्रलपोउय भगेद्रकुलान्तक॒त्‌ ॥ ६ ॥ 
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में मिलाकर अलप करें तो भगन्दर को जड़ समेत नष्ट कर देता है ॥ ६ ॥ 
रसाग्जनादि कल्कः--रसाअन हरिद्रे दे मञ्जिष्ठानिम्बपल्लवाः 
त्रिवृत्तेजाबती दन्ती कल्को नाडीवणापहः ॥ ७ ॥ 
रसत, हल्दी, द।रुहल्दी, मेजोठ, नीम के कामल पत्त, नेव तेजबल को 
छाल, दन्तामल इन सब का समभाग लेकर कलक कर्‌ ॥ इस लगान सं नाड़ीव्रण 
तथा भगद्र भा नष्ट होता है ॥ ७ ॥ 
तिलाभयादि योग:--तिलाभयालो घ्रमरिष्ट पत्र निशावचकुष्ठटमगारधूम: । 
भगंदरे नाड्यपदंशयोश्व दुष्टव्रणं शोधनरोपणो<उयम्‌ ॥ ८॥ 
तिल, इदरड, लाघ, नामक पत्त, रस्दा, बच, कूठ, रखोइघर का धुआ इन 
सब का पीसकर लप कर ता भगन्दरः नाडत्रण, उपदश, दुश्त्रण इन सब का 
यह शाधन तथा रोपर करता हैं ॥ ८ ॥ 
अथ नवकाषिको गुग्गुलु:-- 
जिफलापुरङृष्णानां जिपश्वेककर्षयोजिता शुका । 
कुछभगंद्रनाडीदुश्वणशोधिनी काथिता ॥ १ ॥ 
हरड़ का चूण एक कष बहड़। का चुणु एक कष, आंवले का चश एक कषे 
शुद्ध गूगल ५ कष ल, पापल एक क्षल । सब का मिलाकर शाला बनते । 
इस को सबन करने से कुष्ट, भगन्दरः नाडं|त्रणु तथा दुष्टत्रण शद्ध दक्र नष्ट 
हो जाते हैं ॥ १॥ 
अथ जम्बूकप्रकारः--जम्बूक स्था55मिष मुक्त्वा प्रकारेव्यञ्जनादिभिः । 
अजीरवजी मासेन मुच्यत तु भगद्रात्‌ ॥ १ ॥ 
गीदड़ का मांस भोजन के साथ पकाकर किसी प्रकार व्यजनाद्‌ से खिलावे 
तथा अजीण न होने दें तो एक मास तक ऐसा करने से भगन्द्र नष्ट हाजाता है॥ ) 


अथ सप्तविंशातिको गुग्गुलः--त्रिकट्ुुजिफलामुस्त विडङ्गाखताचजकम्‌ । 
चब्येले पिप्पलीमूलं हपुषा सुरदारु च ॥१॥ 
सो, मिरच, पीपल, हरड़, बेडा, आंवला, मोथा, विडंग, गिलाय, चीता, 
च्य; इलायची, पिप्पलामूल, हे बेर, देवदार ॥ १ ॥ 
तुम्बर पुष्कर चव्य विशाला रजनद्वयम्‌ । 
बिडं सौवर्चल त्ञारं सैन्धवे गजपिप्पली ॥ २॥ 
तुम्बर अथात्‌ तेजबल के फल, पोहकरमूल, चब्य, इन्द्र।यण, हल्दी, दार 
इल्दी, विडलवण, सै चललवण, यवत्षार, संघालवेण, गजपीपल ॥ २ ॥ 


यावन्त्येतानि चुणानि तावद्दविगुणगुग्गुलुः । 
कोलप्रमाखगुरेकां भक्तयन्मधुना सह ॥ हे ॥ 
इन में से ग्रत्यक द्रव्य एक २ भाग लेकर चूरो करे । जितना चब दन्य का 
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७ 
मिलित चूरा हो उस से दुगना शुद्ध गूगल हो । सब को एकत्र मिलाकर एक 
. कोलभर की गोली बनाकर शहद से मिलाकर खाबे ॥ ३ ॥ 
कासर श्वासे तथा शोफमशासि च भगदरम्‌ । 
हृच्छूल पाश्वशूल च क त्तिबास्तगुदे र्जम्‌ ॥ ४ ॥ 
इस स खासा, वास, शाथ, बवासोर, भगन्दर, हृद्य का शूल, प्वश्ल 
का शूल, बास्तद्यूल तथा गुदा का शूल नष्ट द्वाता हूँ ॥ ४ ॥ 
अश्मरी मूत्रकच्छु च अन्जवाद्ध तथा कृमीन । 
चिरज्वरोपखष्टानां क्षयोपहतचेतसाम्‌ ॥ ५॥ 
अश्मरी, मृत्रकृच्छ, अन्त्रवृद्धि, कृभिरोग, पुराना ज्वर, क्षयरोंग ॥ £॥ 
अनाह च तथोन्माद्‌ं सकुष्ठान्युद्राणि च । 
नाडादुष्व्रणान्सवान्प्रमेहं स्छीपद तथा | 
सत्त।वशातका द्यष स्वेरागानपूदनः ॥ ६ ॥ 
आनाह, उन्माद कुष्ठ तथा उदररोग । सभी अकार के नाड़ीव्रण, दुश्व्रण, 
प्रमेह तथा श्छीपद इन को तथा सभी रोगों को यदह सप्तविंशतिक गूगल नाश 
करता है ॥ ६ ॥ 
अथ करवीरायं तेलमू--करवीरनिशादन्तीलाइलीलवणाशिमिः । 
मातुलुज्गाकपयसा पचेत्तेल भगद्र ॥१॥ _ 
कनर को जड़, हल्दी, दन्तीमूल, लांगली, सेंघालवण, चीता इन सबको 
समभाग लेकर कल्क करे ( और तिल का तेल कल्क से चौगुना लेवे । तथा 
बिजेरे नीबू का स्वरस, तथा आक का दूध, तेल से चौगुना या समभाग लेकर 
तेल पका लवे । यह तेल भगन्दर भें लाभ करता है ॥ १॥ 
अथ विष्यन्दन तेलम्‌--चित्रकाकां तिदृत्पाठे मलयूहयमारकों । 
खुधां वचा लाङ्गलिका हारतालं सखुवाचकाम्‌ ॥१॥ 
चीता, आक को जड़, त्रिवौ, पाठा की जड़, काकोदुम्बरिका की जड़, कनेर 
की जड़, थोहर, बच, लांगली, हड़ताल, सजी ॥ १ ॥ 
ज्योतिष्मतीं च संहत्य तैल चौरो विपाचयेत्‌ । 
एतद्िष्यन्दन नाम तैलं दद्याद्धगंद्रे । « «मन 
शोधनं रोपणं चैव सवर्णकरणं तथा ॥ २॥ 
मालकंगनी इन सबका समभाग लेकर कल्क बनावे । इससे चोंगुना तिल 
का तेल और तेल से चौगुना जल डालकर तेल पका लेवें । यह विष्यन्दन तेल 
भगन्दर में देवे । शोधन, रोपण तथा सवण करने में यह तेल उत्तम है ॥१॥ 
अथ निशादितेलम--निशाकक्षारासंन्ध्वाश्नेपु रलाज्ालिवत्सकेः । 
(५ सिद्धमभ्यञ्जने तेल भगद्‌रावेनाश्नम्‌ ॥ १॥ 


१०६६ योगरत्नाकरे । 


हल्दी, आक का दूध, सेंधानमक, चीता, गूगल, लाङ्गली, कसीस (वत्सक-- 
इन्द्रजों, कासीस, नि ुरडी इन तीन का नाम है ) । इन सवको समभाग लेकर कलक 
बनाव । इससे चौगुना तिल का तेल ले । तेल से चोगुना जलडालकर तेल पका 
लेवे इस तेल की मालिश करने से भगन्दर का नाश द्वोता है ॥ १ ॥ 
अथ पथ्यापथ्यम्‌- 
आमे सशोधन लपो लङ्गन र क्रमोत्तणम्‌ । 
पक्के पुनः शख विधिस्तथा ज्षाराभ्चिकम च | १ ॥ 
जब भगदर की गिल्टी आम हो अथात्‌ पकी न हो तब सशोधन अथात्‌ वि- 
रेचनादि देवे, लेपकरे, लेघन करवे तथा रक निकलवावे । पक जनि पर शच से 
छेदन करे क्षारसूत्र से तथा अग्नि से जलदेवे ॥ १ ॥ 
स्वज शालयो मुद्दा विलपी जाङ्गलो रसः । 
पटोले शिश्रवेत्राग्र धत्तरो बालमूलकम्‌ ॥ २॥ 
भगंदर में सवे अवस्था भें ही शालीध।न्य मूंग, विलपी, जांगलजीवों का रस 
परवल, सुद्ांजना, बेत का अगला भाग, धतूरा,कोमल मूली ॥ २ ॥ 
तिलसबंपयोस्तेल तिक्लवर्गों घृत मधु । 
एतत्पथ्य नरे: सव्यं यथादोषं भगद्रे ॥ ३ ॥ 
तिल तथा सरसों का तेल, तिक्तवभे के पदार्थ, घी तथा शहद ये सभी पथ्य 


क क 


भगेदर में दोषानुखार रोगियों को सेवन करन चाहिये ॥ ३ ॥ 
अथापथ्यम्‌-- 
व्यायाम मेथुन युद्ध पृष्ठयान गुरुणि च । 
ससवत्सर पारहरद्यावद्रदव्॒णा नर: ॥ ७ ॥ 
व्यायाम,मेथुन,युदध घडे आदि कौ पीठ पर सवारी करना, गुरु पदाथ खाना 
ये सभी बातें एक वर्ष तक छेड़ द्रवे । जब तक जण अच्छा न द्वो जाये तब तक ये 
पदाथ छोड देने स भगदर रोगी को लाभ होता है ॥ ४ ॥ इति भगन्दरचिकित्सा ॥ 
इति हरिद्वारीय ग्ुरुकुलविश्वविद्यालयत्नातकन श्रीविद्याधरविद्यालंकारेण लव- 
पुरीयश्रीमहय।नन्दायुवेदमहाविद्यालयीय वेद्रऊविराजे।पाधिधारिणायुवेंदशास्निणा 
राजयद्दमचिकिःंसकेन जलचिकित्साविशेषज्ञन रसेन्द्रसारसंग्रहटीकाकत्रो कृतायां 
योगरत्नःकरस्य रत्नगभंनाम्निटीकायां भगन्दरचिकित्सा समाप्ता ॥ 
अथोपदंशनिदानम्‌ । 
अथ तस्य हेतुमाह--- 
हस्ताभिघ्र।तान्नखदन्तपातादधावनाद्रत्यतिस्रवनाद्धा। ___ 
योनिप्रदोषाच्च भवन्ति शिक्ष पञ्चोपदशा विविचापचरैः ॥१॥ 
हाथ कौ चोट लगने से, प्रबल कामतुर होकर लिंग को नखों से या दांतीं से 
काटलेने पर (कामसूत्र में कद्दा हं--“शास्रस्य विषयस्तावन्यावन्मन्दरसा नराः.) 
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अथोपदेशनिदानम्‌ । १०६७ 


भरते रतिचक्रे तु न शाखं नापि च क्रमः। जब तक कामदेव कम प्रबल होता है 
तब तक शाख़्रानुपार क्रमशः चुंबन अंगमर्दन आलिंगन आदि हेति हैं 
परन्तु काम की प्रबलता के समय तो शास्त्र में न कही हुई बातें 
नखदन्तआदि से लिंग को काटना भी हो ही जाता है) अथवा लड़ाई 
भंगड़े के कारण लिंग को दांतों या नखों से कांटलेने पर, लिंग को जलसे न 
धोने पर, अथवा अत्यन्त विषयभोग करने पर, अथवा अल्प,महाद्वार,दीर्ष,ककेश- 
रोम,संकीणं देशत्वादि योनि दोषों से युक्त री के साथ मैथुन करने से, तथावि- 
विध प्रकार के अपचारों से अर्थात्‌ खारे, गरम मेले पानी से लिंग को धोने से 
या ब्रह्मवारिणी आदि से मैथुन करने से पांच प्रकार के उपदंशरोग हो जाते हैं । 
वात से, पित्त से, कफ से, रक्त से तथा सन्निपात से, ये सभी एच प्रकार के 
उपदंश होते हैं । (अभिघात से होने वाला उपदंश श्रलग नहीं माना जाता, 
क्योंकि वात आदि दोषों के प्रथक्‌ २ लक्षण उसमें होते हैं इस कारण दोषजों 
में ही उसे भी गिना जाता है), १ ॥ 
अथ वातजमाह-- 

सतोदभेदस्फुरणैः सृष्टीः स्फोटैव्येवस्येत्पवनोपदंशम्‌ ॥ 

वातज उपदंश में लिंग में शूल द्वोता है, भेद होता है, फड़फड़ाहट होती हे 
तथा काले फोड़े हो जाते हैं ॥ 

अथ पित्तजरक्तजावाद-- 
पीतेबहुक्रदयुतैः सदाहैः पित्तेन रक्तैः पिशितावभासैः ॥ २॥ 
पित्तज उपदंश में लिंग में पीले रंगके,बहुत आद्रंता से युक्त तथा दाहसे युक्त फोडे 

हो जाते हैं॥ रक्तज उपदशमें मांस के समान,तांगे के रंग जेषे अथवा लाल रंग के 
फे.ड़ो से युक्त लिंग दो जाता हैं (“स्फोटेः सकृष्णे रथिरं खवन्तं रक्तात्मकं पित्त 
समानलिज्ञम” । ऐसा भी अन्यत्र पाठ है। अर्थात्‌ लिंग काले फोड़ों से युक्त 
होता है तथा उनमें से रक्त बहता रहता है तथा पित्त के सम।न अन्य लक्षण भी 
हेति हैं )॥ २ ॥ अथ कफजमाह-- 
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सकरणइरे: शोफयुतेमहद्धिः शङ्केवेशेः स्रावयुतेः कफ़न ॥ 
कफज उपदश में सूजन वाले महान श्वेत रंग के अणु-जिनमें से स्राव 

बहता दहो-लिंग पर हो जते हैं॥ 5 
श्रथ संनेपातजमाद-- 
नानाविधस्नावरुजोपपन्नमसाध्यमाहु लिमलोपदं शम्‌ ॥ ३ ॥ 
्रिदेषज उपदंश में प्रत्यक दोष के छाव तथा वेदनाये होती रहती हैं,यद्द असाध्य 


होता है ॥ ३॥ अथासाध्यत्वमाह--- 
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^= कि 6... क 


संजातमात्रे न करोति मूढः क्रियां नरो यो विषये प्रसक्कः॥ 8 ॥ 7 
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कालेन शोफकरि मिदाद पाकः प्रशीर्णशिक्षो श्रेयते स तेन ॥ ५॥} 
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१०६८ थोगरल्ञाकरे । 


जिस उपदंश रोगी के लिंग का मांस गल सड़कर नष्ट हो गया हो, जिसे कोड़े 
खा चुकें हों, और जहां केवल अराडकोष ही रह गये हों वह उपदंश असाध्य है । 
जो विषय में लगा हुआ मूख मनुष्य उपदश के देति ही चिकित्सा नहीं करता 
इं वह कुछ काल पादि जब उसके लिंग में शोथ हो जाये, किमि पड़ जाये, दाह 
हो तथा पीप पड़ जाये ओर इससे लिंग गल सड़कर नष्ट दो जाये, तब वह मनुष्य 
भी मर जाता है ॥ ४--५ ॥ 
अथकस्थानत्वेनात्र लिनज्नाशभाहइ--अछ्भ रैरिव संघातेरुपयुपारे संस्थितेः 
क्रमेण जायते वर्तिस्ताम्रचूडशिखोपमा १ 
लिंग के ऊपर शअ्रकुरों के समान कुछ लम्बी घनी, एक दूसरे पर चढ़ी हुई 
मांस को बत्ती श्री बन जाती हे जो क्षुक्कुड़ को शिखा के समान हाती हं ॥१॥ 
कोशस्याभ्यन्तरे संधौ सर्वसोधेगताऽपि वा । 
सबेदना पिच्छिला च दुश्चिकित्स्या तजिदोषजा ॥ २॥ 
लिङ्गवतिंरिति ख्याता लिज्लाश इति चापरे। 
रडकोर्षो के अन्दर की सन्धि में अथवा सिग की सब सन्धि स्थानों में 
यह [तरद्‌।षज माँस का त्ता उत्पन्न हा जाता यह वदना स युक्त हांता ह, । पाच्छुल 
दता ह तथा त्रदाषज दान के कारण कष्ट साध्य हाता इ ॥२॥ इसरा का कड्‌ 
आचार्यं लिङ्गवक्तिं कते हैं, कई लिङ्गाश कहते है । 
अथ चछ्रीणामुपदशलक्तणमप्याह-- 
मेद्संधौ वरणाः केचित्केचित्खवीश्चयास्तथा ॥ ३ ॥ 
लिंग के छिद्र को सन्धि में कुछ त्रण हो जति हैं, कुछ वण सारे ही सन्धि- 
स्थान में द्वो जाते हैं ॥ ३ ॥ 
कुलत्थाकृतयः के चित्केचित्पद्मदलोपमाः। 
रुजानाहातिंबहुलास्त ष्या क्लेद लमन्विताः । 
स्त्रीणां पुंसां जायन्ते उपदशाश्व दारुणाः ॥ ४ ॥ 
उन व्रणों में से कुछ तो कुलथ के आकार के द्वोते हैं, कुछ कमल के पत्ते 
के सदृश होते हैं । उनसे पीड़ ओर आनाह बहुत होता है, तृष्णा लगती है तथा 
खव निकलता रहता है। ये भयंकर उपदंश खी तथा पुरुष दोनों को ही होते 
हैं ।( ये श्छोक सुश्रुत क माने जात हैं परन्तु और ग्रन्थों में इनका पाठ न होने 
से प्रायः इन्दं आनाष माना जाता है ) ॥४॥ इत्युपदंशनिदानम्‌ । 
अथापदशाचाकत्सा । 
खिग्धखिन्नस्य तेष्वादों ध्वजमध्ये शिराव्यघः। | 
`  जलोकापातनं वा स्यादृष्वाघः शोचनं तथा॥१॥ --- 
रोगौ को पहले क्िग्ध करके स्वेदन दवे फिर ध्वजा के मध्य में शिरा को ब॑षदेवे, 
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अथ उपदशे लेपाः । १०६६ 
! ७ 

शथवा जोक लगावे तथा वमन विरेचन से शरीर का शोधन करे ॥ १॥ 

सद्यो3पहतदोषस्य रुक्शोफाबुपशाम्यतः । 

पाको रचयः प्रयत्नेन शिक्षक्षयकरश्थ सः ॥ २॥ ` 

शीघ्र ही जिसने शरीर के दोषो को वमन विरेचन रक्षमोक्षणादे से निकाल " 
दिया हो उस की पीडा तथा सूजन शान्त दहो जाती हैं। इस रोग में लिंग के ४ 
ब्रणों को पकने नहीं देना चाहिये । क्योंकि पककर लिंग का ही नाश होजाता है॥२ 
अथ पटोलादिकाथ:--- 


पटोलनिम्बत्रिफला किरातेः क्राथ पिवेद्धा खदिरासनाभ्याम्‌ । 

सगुग्गुलुं वा त्रिफलायुतं वा सवापदंशाहरः प्रयोग: ॥ १॥ 

पटोलपत्र, नीम की छाल, हरड़, बहेड़ा, आंवला ओर चिरायता इन को 
समभाग लेकर काथ बनाकर पीवे । अथवा खर तथा असन का क्राथ पीवे । 
अथवा इसी क्वाय में शुद्ध यूगल डालकर पीवे । अथवा त्रिफला के चरो के साथ 
वही क्वाथ पीवे। इस प्रयोग से सभी प्रकार के उपदंश नष्ट हो जाते हैं ॥१॥ 
अथ पित्तोपदंशे गेरिकादिः--गेरिकाअनम जिष्ठामधुकोशौरपझकेः । 

सचन्दनात्पले: स्निग्थेः पेयः पित्तोपदशदहा २॥ 

गरु, रखोत, मंजीठ, मुलठी, खघ, पद्माख, चन्दनलाल, नीला कमल 
इन सब को एकत्र कर के क्राथ करे ओर घी आदि डालकर जिग्ध कर के इसे 
पिलाबे तो पित्तज उपदंश नष्ट होता है ॥ २॥ 

अथ लेपाः 
पुरडरीकादि--सपोण्डरीक मंधुकरास्माकु छ पुन ने वे 
सरलागुरुमद्राख्यलपो वातोपदशहा ॥ १ ॥ 

पुण्डरिया काष्ट, मुलद्ौ, राला, कूठ, पुननेवा, सरलकाष्ट, अगर, मोथा, 
वा देवद्‌।र (भदः मोथा वा देवदार वा इन्द्रजो ) इन सब को समभाग लेकर 
पीसकर जल से मिला उपदंश पर लेप करें तो इस से वातज उपदंशरोग 
नष्ट हो जाता है ॥ १॥ ८ 
बब्वूलादि--बब्बूलद्लचू णन दाडिमत्वग्रजोऽथ वा । 

गुण्डन लिङ्गदेशस्य लेपः पूगफलेन वा ॥ २॥ 

बबूल के पत्तों का चूर अथवा अनार की छाल का चूण लिंग के घावों पर 
छिड़कें तो उपदंश में लाभ होता है, अथवा सुप्रारी को घिंस के लेप करें तो भी 
उपदंश में लाभ होता हैं ॥ २॥ हल 
अथ वटठादिः--बट प्ररोहाजुन जम्बुपथ्या लोध्र हारद्रासाहेतः पत्रपः |. 

सर्वोपद्शेष्ववरोहण।थ चूण च तज्ज॑ विमलाअनेन ॥३॥ 


का कोठी) 





१०§० योगरत्नाकरे । 


बड़ के कुर, अजुन की छाल, जामुन की छाल, हरड़, लाघ तथा इल्दा 
सब को जल से पीसकर प्रलेप करें इस से उपदंश के. घाव नथ हत हैं। व्रणो 
को रोपण करने के लिये इन ही पूर्वोक्त द्वव्यों का चूण तथा सुरमा चतया 
काला अथवा रसेंत मिलाकर इस चूणा का ब्रणो पर छिड़के ता ब्रण शांभ्रहा 
भर जात हैं ॥ ३॥ 
त्रिफलामषी--द्ह्दे त्कटाहे त्रिफलां तां मर्षी मधुसंयुताम्‌ । 
कत्वोपदंशलपो<य सद्यो रोपयति ब्रणम्‌ ॥ ४ ॥ 
त्रिफला को कड़ाही में डालकर आग पर रखकर जला डाल । उध्न त्रिफला 
की मसी अथात्‌ काली राख को शहद से मिलाकर उपदृश पर लगावे इस सत्रण 
अति शीघ्र ही भरकर ठीक हो जाते हैं ॥ ४ ॥ 
दारुदरिद्रादि--त्वचो दारूहरिद्राया:ः शङ्खनाभा रसाञ्जनम्‌ । 
लाक्षा गोमयनियासस्तल क्षोंद्र घत पयः॥ ४ ॥ 
दारुदलदी की छाल, शंख का मध्य भाग, रसत, लाख, गोबर का स्वरस, 
तेल, शहद, घी तथा दूध ॥ ५॥ 
पथिः सुपिशेद्रव्याशेरुपद्श प्रलेपयत्‌ । 
्रणाश्च तेन शाम्यन्ति श्वयथुदाह एव च ॥ ६ ॥ 
इन सब द्वव्यों को समभाग लेकर पौष ले । इसे उपदंश पर लेप कर दे । 
इस से उपदेश के व्रण, सूजन तथा दाह शान्त हो जत हैं ॥ ६॥ 
नीलेत्पलादि--नीलोत्पल्ानि कुमुद पद्मसोंगान्धकान च । 
उपदशेषु चुणाने प्रदेहा-ऽय प्रशस्यते ॥ ७ ॥ 
नीलाकमल, कुमुदनी कमल तथा लालकमल इन सबका पौसकर उपदंश क 
धावों पर लगने से अथवा इनका चूण करके छिड़कने से लाभ इता ह ॥७॥ 
रसाज्ञनदि- रसाञ्जन शेराषेण पथ्यया च समन्वितम्‌ । 
सन्लोदरं लेपनं योज्यं सचो रोपयति णम्‌ ॥ ८॥ 
रसत, सिरस की छाल, इरड इन सबको समभाग लेकर पीक्चकर रखे | इस 
चूं को शदद स मिलाकर लप करं तो व्रण तुरन्त भर जाता दे॥ ८ ॥ 
गोपीचन्दनादि-गोपीचन्दनतुत्थे च समभागेन मदेयेत्‌ । 
कज्जली जलसंयुक्वा वणानां लेपने दिता॥ ६ ॥ 
गोपी चन्दन तथा नीलाथाथा समभाग लेकर मदन करे । इन दोनों की 
कजली जल स मिलाकर लप कर तो व्रणो क लिये यदह लेप अत्यन्त हितकर हूं ६॥ 
मोचादि--मोचापूग विभूत च कोलत्वक्शइह्जारकम्‌ । 
पिष्रोपदशे लेपोऽयं पयसा पानमव च । 
नाशयेदुष्णतां तृण शुष्कान्कुयादूवणानापे ॥ १० 
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श्रथ उपदंशे लपाः। १०७१ 


७ 
केले के पत्ते वा तने की तथा सुप्रारो को भस्म करलं । प्रथक्‌ २ दोनों अस्में एक २ 
भाग ले, बर की छाल एक भाग, शख एक भाग, जारा एक भाग इन सबकी 
एकत्र करके चूण कर रख ¦ इस चूण का दूध से या जल स्र खाव, तथा जल सर 
पासकर लेप करें। तो इससे शीघ्र द्दी व्रण की उष्णता नष्ट हो जाती हं तथाबहत 
हुए ब्रण भी सूख जाते हैं ॥ १० ॥ 
अथ पारदादिलषः-पारद्‌ गन्धकं ताल दरदं च मनशशेलाम्‌ । 
पृथकृष दविकष्रं च मुड्‌डार सङ्खज।रकम्‌ ॥ १॥ 
पारा एक कष, गन्धक एक कर्ष, हड़ताल एक कर्ष, सिगरफ एक कष, मन- 
सिल एक कष, समुद।सगदा कष, शख दा कष, जारा दा कष ॥ १॥ 
विधाय कजला छदंणा मद्येत्छुरसारसंः 
छायाशुष्कां वतः कृत्वा पुनरुन्मत्तजद्रवेः॥ २ ॥ 
सबसे पहल कज्जल बनाकर फर अन्य द्रव्य मलाव्‌। फर सब का तुलसाक 
स्वरस से घोट ले ओर छाया में सुखा लवे । फिर धतूरे के स्वरस म घाट ॥२॥ 
विमर्याथ वटी काया उपदंगे भ्रयोजयत्‌ । 
गोधतन प्रल्पोऽय बणानां रोपणे हतः ॥ हे ॥ 
फिर गोली बनाकर रखे । इस गो के घी से मिलाकर उपदशा के व्रणा पर 
लेप करें तो रणो का रोपण करने म यह लप (द्वतकारों हं ॥ ३॥ इति लपाः । 
अथ स्वरसः- 
श्राप्रमप्रषः-ञ्रघ्नत्वचं विनिष्पीड्य निगृह्य खरस पलम्‌ । 
चतुष्पलं त्वजात्तीरं संयुक्त प्रपिबेत्धगे ॥ १॥ 
आम का छाल का कूटक्रर स्वरस निकाल कर एक पल लवे, चारपल बकरा 
का दूध मिलाकर प्रातःकाल पा लवे ॥ १ ॥ 
एवं मुनिद्नि कुया दुपदशे व्रणे हेतम्‌। 
तथा क्षीरं तथा जी गोधूम पथ्यामाचरेत्‌॥ २॥ 
इस प्रकर सात दिन तक करे यह उषदशकेत्रणाके लिये दितकारी हे । 
दूध तथा पुराने गेहूं का पथ्य करे ॥ २॥ ~ गः 
रह जातीप्रवालरस:--- 
जातीप्रवालखरसं पलार्धं घनोधृतं सजेरसेन युक्तम्‌। 
पिबेत्प्गे पञ्चविधोपदंशे ्ताराहते गोधूमसपिः पथ्यम्‌ ॥३॥ 
चमरली के कामल पत्ता का स्वरस आधापल, गा का थी आर राल इन सब 


को एकत्र मिलाकर प्र.तःकाल पिलवे तों पांचों प्रकार के उपदश शान्त हो -जत्ति 
हे । परन्तु कोई दरव्थजोच्छारहोन खाना चाहिये, केवल गेहूं तथा घी का दला 





या रोटी आदि बनाकर हां खाना चाहिये ॥ ३॥ इत स्व॒रसा; । 
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१०७२ योगरलाकरे । 


अथ प्रत्तालनम्‌ निम्बाजुनादि--- 

निम्बाजुनाश्वत्थकद्म्बशालजम्बूबटो दुम्बरेवतसाद्धि । 

प्र्तालनालपच्चतान कुयाच्चूण च पत्तास्भवापदश्च ॥ १॥ 

नीम, अजुन, पोपल, कदम, शल, जामुन, बड़, गूलर, बेत इनकी छालों 
का समभाग लेकर, इनको उबालकर इनके जल से व्रणो को धों, इनही को 
पीसकर लेप करं । इनका धृतपाक करें ओर खिलवें । तथा इनदी का चणो करके 
छिड़के । ये पित्तरक्तं के उपदंशमें लाभदेते हैं ॥ १ ॥ 
त्रिफलादि-त्रिफलायाः कषायेण भृङ्गराजरसेन वा । 

बणप्रक्षालन कया दु पदंश प्रशान्तये ॥ २ ॥ 

त्रिफला के क्वाथ से व्रणों का धोना चाहिये । अथवा भांगरे के स्वरस से 
व्रणो को धोना चाहिये | इस से उपदंश के व्रणो की शान्ति होती है ॥ २ ॥ 
अश्वत्थादि-अश्वत्थादुम्बरप़तत्तषवटवेतसजः श्छतः। 

बरणशोथापदशानां नाशनः तज्ञालनात्स्मृतः ॥ ३ ॥ 

पीपल को छाल, गूलर कौ छाल, पिलखन की छाल, बड़ की छाल, बेत 
को छाल इन का क्वाथ कर के व्रणोको धेवेंतो व्रणशोथ तथा उपदंशों को 
शान्त करता है ॥ ३ ॥ 
जयाद-जयाज़ा वत्य श्वमाराकेशम्याकाना दल पथक्‌) 

कृत पत्तालने काथ मेढ़पाके प्रयोजयेत्‌ ॥ ४॥ 

¦ भांग, चमेली, कनेर, आक, अम्लतास इन सब के पत्तों में से किसी एक के 
पत्तों का क्राथ कर के लिङ्गपाक में घोवे तो लिज्ञ पका हो तो भी शीघ्र अच्छा 
हो जाता है ॥ ४ ॥ 


अथोपदरशलिज्ञलेप:--र२सकपूरगद्याण मदेयेत्खदिराम्बुना । 
प्रत्तालयद्वारेखा च शुष्के लेपस्तु वारिणा॥१॥ 
रसकपूर छः भाश लकर, खेर केक्राथस्रे घेट लें फिर जल डालकर 
धरो लेव । शेष रसकपूर जब सूख जाये तब जल से घोटकर लिङ्ग पर लेप करदे॥¶ 
ˆ लिङ्ञलपो वरण हान्त जदेनान्नात्र सश्यः॥ १॥ 
इस से उपदंश के व्रण तीन दिन भें निस्यशय नाश हो जाते हैं ॥ १ ॥ 
अथ त्रखपरद्रा पूगादलपः-पूग खुद्ग्चमक तु रसगन्धकंहेड्गुलम्‌ । 
खादर तुत्थक चव मदयोन्नम्बुनौीरकेः॥ १॥ 
एक सुपारी को आग में जलाकर पीस लेव, जितनी सुपारी की भस्म >होवे 
उतना २ ही पारा, गंधक, शिंगरफ, कत्था, नीलाथोथा इन सब को एक. भाग 
लेकर नींबू के रस से घाट लेबे ॥ १ ॥ 
समभागान सवा गुटका कारयदुबुधः । 





अथोपदेशचिकित्सा । १०७३ 


डउपदशे घृतलपास्त्रादनादूनणुरापणः ॥ २ ॥ 

इन सब को पीक्कर गोली बना रखे । इस गोली को घी में मिलाकर उपदश 
में लेप करें तो यह ३ दिन में त्रणों को रोपण कर देती हैं ॥ ३ ॥ 
अ्रथोपद्‌शस्फेटे लपः-जातीफलविडज्गानि रसक देवपुष्पकम्‌ । 

समभागाने सवाण नवनातेन मदयत्‌ । 
स्फारनामुपदशाना बणशाघनरपणः ॥ ३॥ 

जःयफल, विडंग, खपरिया, लग इन सब को समभाग लेकर मक्खन से 
मदन करके लेप करं तो यह स्फोटों ओर उपदंशो के व्रणो काशोथन तथा रपण 
करता है ॥ ३॥ तर 

अथ घृतानि । भूनिम्बादिषृतम्‌-- 

भूनिम्बनिम्बत्रिफलापटोलकरञ्जजातीखदिरासनानाम्‌ । 

श्तेञ्च कल्केघ्ृतमाशु पक्व सवापद्शापहर प्रादृश्म्‌ ॥ ¢ 

चिरायता, नाम, हरड़, बहेड़ा, आंवला, पटोलपन्न, करंज, चमेली के पत्ते 
खर, विजयसार इनके समभाग लेकर क्राथ करे इस क्वाथ से चाथाइ भाग गाका 
घी लेवे । ओर घी से चोथाई भाग चिरायता आदि पूवालिखित द्रव्यो का कल्क 
लेबवे । सबको एकत्र करके घी पकोव । इसे उपदंश रोगी को खिलाबें आर लगाव 
तो सभी उपदंश रोग नष्ट होते हैं ॥ २॥ 

करज्ञादिधृतम्‌- 
करञ्जनिम्बाजुनशालजम्बूवटादिमिः कल्ककषायसिद्धम्‌ । 
सर्पिनिंहन्यादुपदंशदो्ष सदाहपाक खतिरागयुक्तम्‌ ॥ २॥ 

करंज, नीम, अजुन, शाल, जामुन, बड़ इनकी छाल का क्वाथ तथा इन्हीं 
द्रव्यों का कल्क बना लेव । इप् क्राथ से चाथाई भाग गो का घी, घी से चाथा 
भाग पूवलिखित कल्क लेवे । सबको एकत्र करके घी पका लवे । इस घी को उप- 
दंश रोगी को खिलावें ओर लगावें भी तो उपदंश के दोष, दाह, पाक, लाव रंग 
अर्थात्‌ पकने के विविध लाल पीले आदि रंग सबही नष्ट होते हैं ॥ ३ ॥ 
अथागारधूमादेतलम्‌-अगारघूमो रजना खुराकरव च तास्राभः । 


भागोत्तरेः पचत्तल कराटडशाथरुजापहटम्‌ । 
शोधन रोपण चेव सवणकरण तथा ॥ १॥ 
रसो? घरका धुंश्रा एक भाग, हल्दी दो भाग, सुर बीज अर्थात्‌ याष्ट ३ भाग 
सबका एकत्र कल्क बनाकर तैल में डालकर पका लेवे । इस तेल के लगाने से 
कराड, शोथ तथा पीड़ा नष्ट होती दे इसे व्रणो का शोधन तथा रोपण होता हूँ 
तथा व्रण की त्वचा का रंग शेष शरीर की त्वचा के समान द्वो जाता है ॥ ¶॥: ७- 





श्रथ चोपचिन्याश्चणम्‌-कुडव चापचिन्याश्च शकरायाः पल तथा । 
१३५ 
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१०७४ योगर लाकर । 


पिप्पली पिप्पलीमूलं मरिचं देवपुष्पकम्‌ ॥ १॥ 
चोबचीनी एक कुडव लें, खांड एक पल ले, पिप्पली, पिप्पलीमूल, 
मिरच; लोग ॥ ¶॥ 
कल्ल क्षुरकं शुरटी जन्तुष्न च वराङ्गकम्‌ । 
पृथकोलमितं आह्यमेतच्चुर्णीकतं शभम्‌ ॥ २॥ 
अकरकरा, गोखरु, सोंठ, विडंग, दारचीनी, इनमे से प्रत्येक दव्य एक २ 
कोल भर लेवे। इन सबका चौ करे २॥ 
सर्वमेकत्र सयोज्यं कषां प्रतिवासरम्‌ । 
भत्तयन्मधुलीधभ्या युक्तं पथ्यं समाचरेत्‌ ॥ ३ ॥ 
इसे प्रतिदिन आधा २ कष लकर शहद तथा घी मिलाकर खवे । उचित 
पथ्य सेबन करे ॥ ३॥ 
शाल्योदनं तथा सूषस्तुवराणां घृत मधु । 
गोधूमः सेन्धवं शिग्रविम्बो कोशातको फलम्‌ ॥ ४ \॥ 
शाली चावल, तुअर की या अरहर की दाल, घी तथा शहद, गेहूं,सेंधानमक, 
सुद्वांजन की फली, बिम्वाफल, तोरी ॥ ४ ॥ 
दकं जलमन्दोष्णं हितमत्र प्रकीर्तितम्‌ । 
पञ्चोपदृशरोगाां भ्रमेहाणां तथैव च । 
णानां वातरोगाणां कुष्ठानां च विनाशनम्‌ ॥ ५॥ 
अदरक इन सबको पथ्यमे खवें। तथा कुछ कोसखा पानी पवि । तो यह 
चूण पांचों प्रकार के उपदंश रोगों को, प्रमेहं को, तरणो को, वातरोगों को तथा 
कुष्ठो को नाश कर देता है ॥ ५॥ इति चोपचिन्प्राश्चूणाम्‌ । 
अथ चोपचिनीपाकः-चोपचिन्युद्धवं चूण पलद्ादशमेव च । 
पिप्पली पिप्पलीमूल मरिचं नागर त्वचम्‌ ॥ १॥ 
चोपचीनी का चूर १२ पल लवे । पिप्पली, पिप्पलामूल, भिरच, सोंठ, 
दारचीनी ॥ १॥ ४ (८ 
आकल्लनक लवङ्ग च प्रत्येकं कषरसामतम्‌ । 
शकरासखमचूखं च पाचयेत्सवंमेकतः ॥ २॥ 
मोदकं कारयेत्तत्त कषं कष भरमाणतः 
सखायं प्रातनिषेव्यस्तु पथ्य पूवाक्तचुणेवत्‌ ॥ ३ ॥ 
अकरकरा, लौंग, इन में से प्रत्यक द्रव्य का चूणा एक २ क्षे लवे । सव 
चूर्णो को एकत्र करके जितने सब दो, उतनी ही खांड रुषे, । खांड में जल डाल 
कर आग पर रख चाशनी बना ले | इन सबको एकत्र मिलाकर एक २ कष वे 
मोदक बनालें इसे साय प्रातःक ल सदन करावे । पथ्य पृवलिखित चोपर्चानी के 
चूण के समान करें ॥ ३ ॥ (0 


ल 


अथ उपद्‌शचिकित्ला। १०७५ 


उपदंशे वे कटे वातरोगे भगद्रे । 
धातुक्तयङ्ते कासे प्रतिश्याये च यदमणि। 
सवौन्योगान्निहन्त्याशु ततः पुष्टिकरो भवत्‌ ॥ ४॥ 
उपदेश, वण, कुछ, वातरोग, भगन्दर, धातुओं के क्षय से हुआ २ 
कासराग, प्रातश्याय, र्दमा, इन सब रागा का यह पाक शाघ्र ही न करता हूं । 
तथा दाद में पुष्टि देता है ॥ ४ ॥ इति चोपचिनापाकः | 
अथ बालदहरीतकीयोगः-बालपथ्यापल्लेक च वद्य शाणामत तथा । 
निम्ब॒ुद्रवेण संमय दृढं सप्तदिनानि वे ॥ १ ॥ 
छाटो हरढें एकपल, नालाथोथा एक शण । दोनों को पीसकर नींबू के स्व- 
रस में सात दिन घोटता रहे ॥ १॥ 
गुटिकां चणकप्रायां छायाशुष्कां तु कारयेत्‌ । 
शीतोदकानुपानेन नित्यमेकां प्रदापयेत्‌ ॥ २ ॥ 
फिर चने के समान गोली बनाकर छाया में रखऊ सुखा लेबे । प्रातःकाल 
शीतल जल से एक गोली खिला देवे ॥ २॥ 
घर््रणामकविशत्या मुच्यते तूपद्शतः । 
शालगोधूममुद्राश्च गोसपिः पथ्यमीरितम्‌ ॥ ३॥ 
२१ दिन तक इषे खाने से उपदंश रोग नष्ट हो जाता है । इसके साथ शाली 
चावल, गेहूं, मूंग, गो का घो ये सभी पशथ्य कहे हैं ॥ ३ ॥ 
श्रथ रसगन्धककजली--कर्षमात्रों रसः शुद्धो द्विकषों गन्धकस्तथा । 
विधवत्कज्ला कृत्वा ता च गोघुतसयुताम्‌ १॥ 
शुद्ध पारा एक कषे, शुद्ध गन्धक दो कष, दोनों की कजली करे ॥ १॥ 
माषमात्रां प्रतिदिन दद्यादेव तिसप्तकम्‌ । 
गोधूमान्न घतं पथ्य कारयेज्ञवणं वेना । 
उपदृशापहः श्रेष्ठो योगोऽय मुनिभिः स्मतः॥२॥ 
इसे एक माषा भर लेकर गो के घृत से मिलाकर प्रतिदिन खिलावें। २१ दिन 
नित्य सेवन करं तथा गेट्टूं की रोटी घी से खया हलवा खवें। | नमक न खावें। 
यह उपदंश नाशक श्रेष्ठ योग है ऐसा मुनियों ने कहा है ॥ २॥ «| « 
अथ महक्षारग्रुटी--- 
महात्तारमाकल्लकं खादिरं च ऋरमाद्ृथितं वारिणा पिष्ठमेतत्‌ । 
निषेवेत माषप्रमाख घतेन महारोगानेन्न वणेषु बणश्म्‌ ॥ १॥ 
महाक्षार अर्थात्‌ सराबन एक भाग, अकरकरा दा भाग, कत्था ३ भाग इनका 
पानी से पीस ले । इसे एक माषा भर लेकर घी से मिलाकर खावें तोयद 
महारोगो अथात्‌ कुष्ठादि को नाश करता हे, व्रण रोगों में देवें तो अणों का नाश 


करता है ॥ १ ॥ 


१०७द योगरज्ञाकरे । 


गोधूम गोघृत पथ्य मन्द्‌ लवणमाचरत्‌ । 
दवार ग्राहयान्नत्यमुपद्शानतृत्तय ॥ २ ॥ 
गेहूं का आटा, गो क। घी ये पथ्य हैं थोडा लवण खा सकते ई। दा बार 
दिन में इस ओषध को खवे तो उपदंश की निदृत्ति होती है ॥ ९॥ 
अथ सर्वोपदंशे रसघ्रतमुच्यते- 
शुद्ध रस पिचुमित द्विबाल प्रमय 
सर्वद्विभागनवनीतमपि प्रमदं । 
वस्त्र प्रलिप्य पिचुमन्दविपणशाखा 
सवेषटयन्नतमुखा पारदाप्य वातम्‌ ॥ १॥ 
शुद्ध पारा एक पिचुभर अर्थात्‌ दो कोल ले, शुद्ध गंधक ४ कोल लकर 
दोनों की कजली करे । फिर १२ कोलभर मक्खन मिला के खूब घोट लवे। 
फिर एक वहन पर इस का लेप करे । एक नीम की पत्तेरहित शाखा पर इस वस्र 
हो लपेट देवे । फिर नीचे को बत्ती का मुंह कर के आग लगा देव ॥ १ ॥ 
तस्या घृतं स्रवति काचमये च पातर 
धत्वा ऽहिवल्िदलसाक मिदं प्रदेयम्‌ । 
सर्बोपदशकरिकेसरिरं बणन्न 
पद्वादिक रसघ्रत च विवजनीयम्‌ ॥ २ ॥ 
उस के जलने से जो घी गिरे उसे शशि के प्याल में इकठ्ठा करता जाये। 
इस घी की (तीन रत्ति मात्रा से आरंभ करे) उचित मात्रा पान म लगाकर 
खाने को देवे। तो सभी प्रकार के उपदंश रूपी हाथियों को मारने के लिये यह शर के 
समान साम्यं रखता है | व्रणनाशक हे। इस रसध्ृत के सेवन के समय नमक 
आदि पदार्थ नहीं खाने चाहिये और पूर्व लिखित गेहूँ का अज्न ओर थी ही 
खाना चाहिये ॥ २॥ अथ पथ्यापथ्यम्‌- 
दिवा निद्रां मूजवेग गुवेन्न॑ मैथुन गुडम्‌। 
आयासमम्ले तक्रं च वजयेदुपदंशवान्‌ ॥ १ ॥ 
दिन में सोना, मूत्र को रोकना, भारी अन्न खाना, मेथुन करना, गुड 
खानः, परिश्रम करना, अम्लरस खाना, तक्र पीना ये सभी पदाथ उपदश 
रोगी छोड़ देवे ॥ १॥ 
अथ पूगादियोगः-- द्वि पलत चिक्रणे पूग द्विकपषं सिन्धुखस्यकम्‌ । 
ककारुत्वकर्षमिता भरष्टमेतत्तरिकं भवेत्‌ ॥ २॥ 
चिकनी सुपारी दो पल लव, संभलु के बीज दो कर्षं ल, तरबूज या पठे 
का छिलका एक कष लेव । तीनों को मिलाकर भून लेवे ॥ २ ॥ स 
जम्भोद्रगत तुत्थं पुटवाकाविधानतः। 
पकं चणुकमान तु सवमंतत्खुखत्वक ॥ ३॥ 


=+ 





अथ उपद्शाचिकित्सा । १०७७ 


नीलाथोथा एक चैनाभर लेकर जम्बीरी नीवू में डालकर उस को मिट्टी से 
लापकर पुटपाक कर के पका ले। उम्त चनेभर नोलेथोथे को नीबू से निकाल कर 
पूर्वाक्त सुपारी आदि के साथ मिलावें ॥ ३ ॥ 
जम्बीरसलिलैमंय गाढं सिद्धं दिनत्रयात्‌ | ९ 
उपदंशं चन्द्रक च वणे पूतिप्रमेदकम्‌ ॥ ४ ॥ 
पृदाकुवीरुच्छदनालिप्त प्सात निवारयेत्‌ । 
शकराखहित पथ्य गोधूमान्न॑ घृतप्लुतम्‌ ॥ ५ ॥ 
इसे जम्बीरी नींबू के रत्त से ३ दिन तक खरल करें । इसे दीते के पत्ते 
में लगाकर खावें तो उपदंश, चन्द्रिका, व्रण, पूतिप्रमेह सब नष्ट होते हैं । गेहूं 
के बने पदार्थ घी मिलाकर खांड डालकर खावें ॥ ४ ॥ ९॥ 
अथोपदंशेड्परोलेप:--पत्लमात्रे कठुतेले व्यक्त सिक्थ च कर्षमेव पृथक्‌ । 
कांम्पल्लक विरोजा सिन्दूरः सोरक चेव ॥ ६ ॥ 
सरसों का तेल एक पल ले | मोम दो अक्ष लेवे । कमीला, गंधाबेरोजा 
सिन्दूर, सारा ॥ ६॥ 
मुदाडकं च सवव पित्तलपात्र विपाचितं शिखिना । 
मन्दं पचेत्प्रमथ्य खपाणिनोदृध्रल्य तािसद्धम्‌ ॥ ७ ॥ 
मुदासंग प्रत्येक का चूर एक २ कर्ष तव । सब को एकत्र तेल में मिलाकर 
पीतल के पात्र में डाल मन्द २ अम्नि पर पकवे । तथा किसी लकड़ी आदि की 
कड़छी से मथता जवि | पक कर एक प्राण हो जाने पर उतार लंबे । इस में से 
थोड़ा सा मल्हम हाथ से निकाल कर श्वेत धुल हुए वल्ल पर लगाऋर व्रण के ऊपर 
लगा देवें ॥ ७ ॥ 
सितवस्त्र संलिप्य वणोपरि स्थापयेत्सम्यक्‌ । 
त्तभूूदेश सवे सशुकदोष ।फेरज्ञज हन्यात्‌ ॥ ८ ॥ 
इसे लगाने से क्ततस्थान, शूकदेष, फिरङ्गजव्रण सभौ नाश होते हैं ॥५॥ 
शखस्त्रकत नखजातं दन्तजमाश् बण शिखिजम्‌। 
दष्टा प्रत्ययमेतत्पकाशितं बालबोधाय ॥ ६ ॥ 
शच के घाव, नख के घाव, दांत के घाव, अभिदग्ध घ!व थे सभी इस से 
नष्ट होते हैं इस योग को विश्वस्त जानकर प्रकाशित किया जाता दै जिस से 
अज्ञानी वैय भी लाभ उठा सकें ॥ ६ ॥ इत्युपदंशरोग चिकित्सा । 
इति इरिद्वारीयगुरुकुलविश्वविदयालयल्ञातकेन श्रं विदयाधरवियालकारेणायुवेद- 
शास्त्रिणा लवपुरीय श्रोमद्‌ दयानन्दायुवेदमहाविद्यालर्याय वेयकविराजेपाधिधारिणा, 
राजयदमचि कित्छकन जलचिकित्साविशेषज्ञेन रसन्द्रसारसग्रहटीकाकत्रा तायां 7 
योगरत्नाकरस्य रत्नगभनाज्निटीकायाञुपदंशचिकित्सा समाप्ता । 2. 


+ 








१०७८ योगरत्नाकर । 


अथ शूकदोषनिदानम्‌ | 
अथ तस सप्राप्तमाह--अक्रमाच्छुफसा च्राद्ध याअभवान्ार्तं मूठढथाः 
वब्याधयस्तस्य जायन्ते दश्च चाष्ठी च शूकजाः ॥ १॥ 
जे मूख मनुष्य लिंग को बढ़ाने की इच्छा क्रमशः नहीं करता अर्थात्‌ कुढं व 
से लिंग का बढ़ाना चाहता हे उस १८ प्रकार के शूकज रोग हो जते हैं ॥ 
( वात्स्यायनांद के कामसूत्रों में लिंग बढ़ान के जो योग लिखे हैं उनमें शूक 
अर्थात्‌ जल में पैदा होने वाला विष युक् कीड़ा प्रायः पड़ता है, उसके कारण जो 
ग लिंग में हो जाते द उन्हें शूकदेष कहते हैं । बिना कीड़े आदि के डाले जो 
साधारण काष्ठादि ओषधों से तेल य। लेप बनाये जाते हैं वे सभी लाभदायक होते 
हैं उनस हानि नहीं होती है । ) 
अथ सर्षपिकामाह--गोरसर्षपसंस्थाना शूकदुभुअहेतुका । 
पिटिका स्लष्मवाताभ्यां ज्ेया सबेपिका तु सा ॥२॥ 
शूक के अनुचित प्रयोग से हुई २ सषपिका अर्थात्‌ श्वेत सरसों के समान आकार 
वाली पिडिका लिंग पर हो जाती हैं यह कफवात से उत्पन्न हुई होती हैं ॥ २॥ 
अथाष्टीलिकामाह-कठिनै विंषमैसे सै युनाउष्ठी लिका भवेत्‌ । 
कठार अग्रशस्त टेढ़े शूकों से हुई २ तथा वायु के बिगड़ने से अष्टीलिका 
अर्थात्‌ लोहार की भारडी के समान कठिन पिडिका अष्ठीलिका कहाती है ॥ 
अथ अयितमाह-शुकैयेत्पूरित शश्बद्य्रथितं नाम तत्कफात्‌ ॥ ३॥ 
प्रतिदिन शूकों से लिंग को मर्दन करें तो ग्रथित रोग हो जाता है य्‌ कफज 
होता हैं इससे लिंग पर गाठ पड़ जाती हे । ( कामसूत्रोके आचाय इसी लिये 
प्रतिदिन शूकों का उपयोग करना निषेध करते हैं । वे तसरं दिन मलन को 
कहते हैं । क्‍योंकि प्रतिदिन मलने से ग्रथित रोग हो जाता है ॥ ३ ॥ 
अथ कुम्मिकामाह-कुम्भिका रक्तपित्तोत्था जाम्बवास्थिनिभाउशुमा ॥ 
शुकों के मलन से दी बिगड़े हुए रक्तपित्त से उत्पन्न हुई २ जामुन की गुटली 
के समान लम्बी चोड़ी काले रंग वाली, तुम्बोके समान आकार जैसी कुम्भिका 
पिडका, लिंग पर हो जाती है इसे कुम्भिका कदत हैं । 
अथालजीमाइ-तुल्यजां त्वलजी विद्याद्यथाक्लां च विचत्षणः । ४ ॥ 
दुष्ट शूको से उत्पन्न हुई २ प्रमह म॑ कही हुई अलजी नाम की पिड़िका के 
समान दही लाल काली तथा फोड़ों वाली पिड़िका लिंग पर उत्पन्न हो जाती है । 
इसके कारण भी ओर लक्षण भी प्रमेह पिडका के समान होते हैं । केवल स्थान 
भेद होता हैं अर्थात्‌ यद्‌ केवल लिंग पर ही होती है इसे अलजी कदत हैं ॥४॥ 
अथ मझदितमाहइ-स्द्ति पीडेतं यत्त सरब्ध वातकोपतः॥ ` 
शकप्रयोग के अनन्तर वातकोप से लिंग सूज जाता है तथा पीड़ित होता . 





श्रथ शुकदोषनिदानम्‌ । १०७६ 


७ 
हैं इसे भ्दितरोग कहते हैं ॥ 
अथ संमूढपीडिकामाद-पाणिभ्यां श्रशसमूढे समूढपीडिका भवेत्‌ ॥५॥ 
शूकों को हाथों ख सु मल २ कर बार २ लिंग पर मलने से लिंग संमूढ अथात्‌ 
नीचा ऊंचा हो जाता हे उसे संमूढ पिडिका कहते हैं । यह भी वातिक होती है ॥५॥ 
अथावमन्थमाह-दीर्घा बह्यश्व पिटिका दीयन्ते मध्यतस्तुयाः। 
सोऽवमन्थः कफारूग्भ्यां वेदनारोमहषेकृत्‌ ॥ ६ ॥ 
शूको के कारण कफ तथा रक्त के बिगड़ने से लंबी २ बहुत सी पिड़िकायें 
लिंग पर हो जाती हैं और मध्य में से ये फट जाती हैं । इस में वेदना होती है 
तथा पीड़ा के कारण ही रोमहषं द्वोता है इस रोग का नाम अधिमन्थ है ॥६॥ 
अथ पुष्करिकामाइ--पिटिकाभिश्विता या तु पित्तशोणितसभवा । 
पद्मकर्िकसस्थाना ज्ञेया पुष्करिका च सा ॥ ७॥ 
शूको के कारण पित्त तथा रक्त के बिगड़ जाने से कमल के कोष के समान 
अनेक पिड़िकाओं से भरी हुई एक पिड़िका लिंग पर हो जाती हैं उसे पुष्करिका 
कहते हैं ॥ ७ ॥ 
अथ स्पशहानमाह--स्पशहान तु जनयेच्छारणत शुकद्ाषतम्‌ । 
शूकं के मलने से दूषित हुआ २ रक्त स्पश हानिरोग को करता है । अथोत्‌ 
लिंग को स्पशज्ञान नदीं होता । 
अथ त्वक्पाकमाह--वातपित्तकृतो ज्लेयस्त्वकृपाको ज्वरादादशृत्‌ ॥८॥ 
शूकदोषों के कारण दूषित हुए वात पित्त से त्वकृपक नामकरोग होता दें । 
इस में लिंग की त्वचा पक जाती द तथा ज्वर तथा दाह द्वोता है ॥ ५ ॥ 
अथोत्तमामाह--मुद्रमाषो पमा रक्ता रक्कपित्तोद्धवा च सा | 
व्याधिरेषोत्तमा नाम शकाजीरनिमित्तजः ५ ६ ॥ 
शूको के वार २ मलने के कारण अजीणंदहो जाने पर यह उत्तम नाम कौ 
व्याधि हो जाती है| इस में मूंग तथा माष के समान लाल रंग को पिडिकायें 
हो जाती हैं । यह श॒काजीण से दूषित हुए २ रक्तपित्त से होती दे ॥ ६॥ 
अथ शतपोनकमाद-दिद्रेरणुमुखालङ्ग चत यस्य समन्ततः | « 
वातशोणितजो व्याधेः स ज्ञेयः शतपोनकः॥१०॥ 
दूषित शको के दुरुपयोग से दूषित हुआ २ वातरक्तं शतपोनकरोग को पदा 
करता है । इस में अणु मुखवाल च्रं से लिंग चारों ओर से छलनी के समान 
भर जाता है इसे शतपोनक कहते हैं ॥ १० ॥ 
अथ त्वक्पाकमाह--वात पित्तकृतो ज्ञेयस्त्वक्पाको ज्वरदाहकूत्‌]॥- 
शकदेोष से दूषित वात पित्त से हुए २ त्वक्पाक व्याधि में ज्वर्‌ तथा 
दाह होता है ॥ 


१०८० योगरलाकरे। 


अथ शोणिताबुदम ह-- 
कृष्णैः स्फोर्ट: सरक्ताभिः पिटिकामशिनर्पीडतम्‌ ॥ ११॥ 
शूकों के दुरुपयोग करन से रक्त बिगड़ कर अबुद कर देता हैं। उसभ 
काले २ फोड़े तथा लाल २ पिड़िकायें भरी हुईं हंतती हैं। ओर व्रण के स्थान म 
अत्यन्त पाड़ा हाती दं उस शोणिताबुद कदत हैं ॥ ११ ॥ 
यस्य वास्तुरुजश्चोत्रा श्ेयं तच्छाणिताबुद्म्‌ ॥ 
अथ मांसार्दुदमाइ--मांसदोषेण जानीयादबुदं मांसलंभवम्‌ ॥ १२ ॥ 
शूकपात के पीछे प्रहरादि के लगने से, मांस के बिगड़ने से मांसाबुंद उत्पन्न 
हो जाता है । इसमें भी रक्त दूषित होता है ॥ १२ ॥ 
अथ मांसपाकमाद--शीर्यन्ते यस्य मांसानि यस्य स्वाश्व वेदनाः । 
विद्यात्त मांसपाकं तु सर्वेदोषकृत भिषक्‌ ॥ १३ ॥ 
शुको के मिथ्या प्रयोग से दूषित हुए २ वातपित्तकफ स्रे मांस पाक व्याधि 
हो जाती है । इससे लिंग का मांस गलकर गिर जाता है, वात पित्त कफ की मिली 
जली पीड़ा4 होती हैं । यह सन्निपात से होता है ॥ १३ ॥ 
अथ विद्रविमाइ-विद्रश्ि संनिपातेन यथोक्कमाभिनिर्दिशेत्‌ ॥ 
सन्निपातज विद्रधि के समान लक्षणों वाली नाना वर्ण की पीड़ा तथा खव 
वाली विद्रधि लिंग पर भी शूक दोषों से बिगड़े हुए वात पित्त कफ से होजाती दे॥ 
अथ तिलकालकानाह-- कृष्णानि चि ्रारय थवा दकानि सविषाणि तु । 
पातितानि पचन्त्याश्यु मेद्‌ निरवशेषतः ॥ १७ ॥ 
जिस पुरुष के शुक अर्थात्‌ जल के विशेष कीड़े काले, चित्र अथात्‌ श्वत 
पीले नीले आदि नाना रंगों वाल, तथा अति अधिक विष वाल ( खाधारणतया 


+ 


तो सभी विषैले होते हैं ॥ १४ ॥ 
[क3 


कालानि भूत्वा मांसानि शीयन्ते यस्य देहिनः। 
संनिपातसमुत्थांश्च तान्विद्यात्तिलकालकान्‌ ॥ १५॥ 
हों, उनके लगन से, वे सभी मिलकर लिंग को शीघ्र ही पकाते । फिर 
काल रंग के तिलो के समान रंग का मांस हो २ कर गल जाता है। इसे तिल- 
कालकरोग कदते दँ यह सन्निपात से होते हैं ॥ १५ ॥ 
थ शूकदेषि5 साध्यत्वमाह--- 
तत्र मांसाबुदं यत्त मांसपाकश्च यः स्मरतः। 


विद्रधिश्च न सिध्यन्तिये च स्युस्तिलिकालकाः॥ १६॥ 5 `` 
शुकरोगों में से मांसाबुद, मांस्रपाक, विद्रधि तथा तिलकालक रोगे अच्छे 
होते । शेष रोग साध्य हेति हैं ॥१६ ॥ इति शुकदोषनिदानम्‌ | 
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श्रथ शूुकदोषचिकित्सा १०८१ 
है] 


अथ शक़दोषचिकित्सा । 
हित च सापषः पान पथ्य चापि विरेचनम्‌ | 
हेतः शाखतमोत्तश्च शुकरोगेषु देहिनाम्‌ ॥ १ ॥ 
शूकरोग में घी का पिलाना हित ह तथा वित्वन देना पथ्य है । तथा खून 
निकलवा देना भी हितकारी है ॥ १॥ 
अथ साषपाचाकेत्सा--उल्लिख्यं साथपी तालपत्रेणाथ प्रल्ेप्यत्‌ । 
्रिकटात्रफलालोधेगामूजपरिपेषितेः ॥ २ ॥ 
तालपत्र से सधी पिड़िका को सुरचकर, सोंठ, मिरच, पापल, हरड़, बेडा 
आंवला, लोध इनमें से प्रत्येक द्रव्य समभाग लेकर गोमूत्र से पासकर सर्षपी 
पिडिकापर लेप करदे ॥ २॥ 
अथावमन्थचिकित्सा--क्रियेयमवमन्थे 5पि रक्त शोध्यं तथोभयोः। 
ऊपर लिखी क्रिया ही अवमन्थ या अधिमन्थ में भी करे । तथा स्राषपी 
और अधिमन्थ दोनों रोगों में रक्त को शोधन करने का यतन करे । 
अथाष्ठलिकाचिकित्सा--अष्टीलायां हृते रक्ते स्छेष्मग्रन्थिक्रियां चरेत्‌ ॥३॥ 
अष्ठीला पिड़िका का पहले रक्त निकलवा दें फिर कफ ग्रन्थि के समान 
चिकित्सा करें ॥ ३ ॥ 
अथ कुम्मिकाचिक्त्सा--कुम्मिकायां हरेद्रक्कं पक्रायां शोधिते बणे । 
तिन्दुकत्रिफलालो प्रैलेपस्तेल च रोपणम्‌ ॥४॥ 
कुम्मिका में रक्त निकलवाय, पक जनि पर फाड्कर व्रण को शुद्ध करे फिर 
तिन्दुक, हरड़, बेड़ा, आंवला, लोध इन सबको पीसकर लेप करें, तथा 
इन का तेल पकाकर लगावे । इस से ब्रणरोपणा होता है ॥ ४॥ 
अथालजीचिकित्सा--अलज्यां हृतरक्कायां पूष एव क्रियाक्रमः 
अलजी में रक्त को निकलवा के पूर्व लिखित ही तिन्दुकादि का लेप या 
इनका तल लगावें। 
अथ ग्रथितचिकित्सा--खद्येद्ग्राथित पश्चान्नाडीखेदेन बुद्धिमान्‌ ॥ ५॥ 
प्राथेतरोग में पहले नाड़ीस्वेद से स्वेदन करे फिर ॥ ५॥ « ० 
खुखोष्णैरुपनाहैश्व व्र॒णोक्कैरुपनाहयेत्‌ । | 
ब्रणाधिकार में के हुए कुछ २ गरम उपनाहों अथात्‌ पुल्टिसों से प्रथित 
को उपनाह देवे ॥ शष त्रणवत्‌ क्रिया करे ॥ 
अधोत्तमाचिकित्सा--उत्तमाख्यां तु पिटेकां संखेद्य बडिशोद्श्वुताम्‌ ॥६॥ 
उत्तमा नाम की पिड़िका को स्वेद देकर बड़िशयंत्र से उख्लाड़ लवे ॥ ६॥ ~ ~ 
कल्कचूखः कषायाणा क्षोद्रयुक्तेरपाचरत्‌। ए 
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फिर कषाय पदार्थौ के कल्क ओर चूणा मे शदद मिलाकर लप करे । इस 
से उत्तमा ठीक हो जाती इं ॥ 
अथ पुष्करीमूढयोधिकित्सा-क्रमः पित्तविसपाक्कः पुष्करीमूढयोर्हिं तः ॥७॥ 
पित्तज विसर्पोक्त सभी क्रम पुष्करी तथा संमूढपिड़िका में करना चाहिये ॥७॥ 
त्वकूपाकद्‌) चिंकित्सा-त्वक्पाके स्पशहानों च सचयेन्म्रदित पुनः । 
बलातेलेन कोष्शन मधुरेश्चोपनादयेत्‌ ॥ ८ ॥ 
त्वक्‌ पाकर में, स्पशंहानि में तथा झद्तिरोग में कोसे २ वला तेल से 
बार २ लिंग को सिंचन करना चाहिये । तथा मधुरवगे की ओषधों से 
उपनाह करना चाहिये ॥ ८.॥ व 
अथ शतपोनकचिकित्सा-- रसक्रिया विधातव्या लिखिते शतपोत्रके । 
पृथक्परायादि भिः सिद्धं तेल देयमनन्तरम्‌ ॥ & ॥ 
शतपोनक को खुरच कर रसक्रिया करनी चाहिये। फिर पृष्टपणीं आदि 
से पकाया हुआ तेल लगावें ॥ ६॥ 
श्रथ शोणिताबुदचिक्ित्सा--रक्काविद्रधिवच्चापि क्रिया शोणितजेडबुदे । 
शोणिताबुंद रोग क चिकित्सा रक्कविद्रधि के समान करे ॥ 
अथ मांधपाबुंदुचिकित्सा-मांसाबुदे प्रकुर्वीत क्रियां सद्योवणो दितास्‌ ॥१०॥ 
मांसाबुद में सद्रोत्रण के समान सारी क्रियायें करें ॥ १० ॥ 
जिफलागुग्गुलु चापि विशेषणावचारयत्‌ ॥ ११॥ 
त्रिफला गुग्गुलु भी विशेष कर के इस्र रोग में सवन करनी चाहिये ॥११॥ 
मांसपाकचिकित्सा-मांसपाके वराद्यस्य गणस्य विधिवत्कृते । 
कषायचूणकल्केश्व सकाद्धूलनलपनम्‌ ॥ १२ ॥ 
मांस पाकरोग में वटादिगण के द्रव्यो से विधियूवंक बनाये हुए 
कषायों स, चूण से तथा कल्को से त्रण को सिंचन करे, व्रण पर छिड़के 
तथा व्रण लप करें॥ १२॥ 
विद्रधिचिकित्सा-विद्रधों विधिवत्काय रक्कविद्रधिभमेषजम्‌ । 
वरुणादिकषायस्य पानप्रत्तालने हिते ॥ १३ ॥ 
“विद्रधिरोंग में रक्नविद्रधि की चिकित्सा विधिपूर्वक करे तथा वरुणादिगण का 
काथ पिलाने में तथा त्रण के धोनें मे दितकर दे ॥३॥ 
अथ तिलकालकचिकित्सा-तिलकालं समुल्लिख्य क्षुरेण लघुपाणिना। 
[जिषजा अथात कतंव्यः सद्योवणा व ध म त+१४॥ 
तिलकालकरोग में तिलकालक चिन्हों को हलके हाथ से चतुराई से... छुरे 
से खुरच ले॥ फिर सद्मेजण को चिकित्सा के अनुमार इस को भी चिकित्सा करे॥ 
अथासाध्यमाइ-माखाबुद्‌ मासपाक ववेद्राथ तेलकालम्‌। =. 


प्रत्याख्याय प्रकुर्वीत मिषक्‌ तेषां प्रतिक्रियाम्‌ ॥ १*%॥, 
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मांसाबुंद, मां सपाक“ विद्रधि, तिलकालक इन सब रोगों को असाध्य कद 
| कर वेद्य चिकित्सा करे ॥१९॥ इति शूकदेपचिकित्सा ॥ 
इति हरिद्वारीय गुरुकुलविश्वविद्यालय्लातकेन श्रीवि्।धरविद्यालंकारेणायुवैद- 
शाश्निणा लवपुरीय श्रीमद्यानन्दायुर्वेदमह।विद्यालयीय वेयकविराजोपाधिघारिणा, 
राजयचंमचिकित््केन जलचिकित्सावेशेषज्ञन रसेन्द्रसारसंग्रहटीकाकत्रो तायां 
योगरत्नाकरस्य रत्नगभाना्निरीकायां शूकदोष चिकित्सा समाप्ता । 
अथ इष्टनिदानम्‌ | 
वियोधीन्यन्नपानानि द्वल्िग्धगुरूणि च। 
 अजतामागतान्डदिवेगांश्चान्यान्प्रतिन्नताम्‌ ॥ १॥ 
संयोग विरुद्ध अन्नपान खाने से जैसे मछली दूध आदि पदार्थो के एकत्र खाने से, 
द्रव, ल्लिग्ध तथा गुरु पदार्था के सेवन से । वमन के आये हुए वेग को रोकने से, 
तथा अन्य मलमूत्राद के वेगों को रोकन से ॥ १॥ 
व्यायाममशिसतापमतिभुकत्वा निषेविणाम्‌ | 
शीतोष्णलङ्कनाहारान्करम त्यक्त्वा निषेविणाम्‌ ॥ २ ॥ 
अत्यन्त भोजन करने के बाद व्यायाम करने से तथा अभिके तापन से । 
शीत, उष्ण, लंघन तथा आदार इनको क्रमराहत आनियम से सेवन करने से ॥ २ ॥ 
घमश्रमभयातानां दत शीतास्वुसविनाम्‌ । 
अजीणाध्यशिनां चेव पञ्चकमापचारेसाम्‌ ॥ ३ ॥ 
धूप सेकने के बाद, श्रम करके थकने के बाद, भयभीत हने के बाद्‌ एकदम 
जल में स्नान करने या शीतल जल पी लेने से ( कुछ विश्राम करके पीना 
चाहिये ) अजीर पर भोजन करने से, पहले भोजन न पचने पर और खा लेने 
से, पश्चकर्मो अथात्‌ वमन विरेचन आदि के विधि पूर्वक न करने से ॥ ३ ॥ 
नवान्नदधिमत्स्याम्ललवणा तेिनषेवेणाम्‌ | 
माषमूलक।पषटान्नातलत्तारगुडाश्चनाम्‌ ॥ ४॥ 
नये अन्न के अति सेवन करन से, दही के अति सेवन करने से, मछली के 
अत्यन्त सेवन करने से, खटाई के अति सेवन करने से तथा लवण के अत्यन्त 
सेवन करने से । उड़द, मूली, पीठी, तिल, दूध तथा गुड़ इनके अत्यन्त सवन 
करनेषे॥४॥ ` 
व्यवायं चाप्यचीणन्ने निद्रां च भजतां देवा। 
विभ्रान्गुरून्धषयता पाप वा कम कुवेताम्‌ ॥ ५ ॥ 
न्नके अर्ज अथात्‌ न पचे होने पर भी मेथुन करनेसे दिन में साने से।ब्राह्मणा 
तथा ग्रुरुजनों को अपमानित करने से तथा अन्य गोदत्या युखदाराभेगमनादि 


पापों के करने से ॥ *» ॥ ० के 
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पाप्मभिः कर्मभिः सद्यःप्राक्कनेः प्रेरिता मलाः 
बातादयद्यो दोषास्त्वश्रक्कं मांसमम्बु च ॥ ६॥ 
तथा पुराने पापकर्मों से प्रेरित हुए २ वातादि तीनों दोष त्वचा, रक्त, मांस, 
तथः जल को दूषित कर देते हैं ॥ ६ ॥ 
दूषयन्ति स कुष्ठानां सप्तको द्रव्यसग्रहः। 
त्वचः कुवेन्ति वेवरायं दुष्टाः कुष्टमुशन्ति तत्‌ ॥ ७ ॥ 
कुष्ठा का द्रव्य सग्रह सात प्रकार का हूं अथात्‌ ताना वातादिदोष तथा त्वचा 
मास, रक्त तथा लसीका य चारा दृष्य ममलकर सात हाते इ । त्वचा इनसे बव- 
चख होजाती इ, आर इनक अत दाषत हा जान पर कुछ्ठ हा जाता हैं ॥ ७॥ 
अथ कुष्टसंख्यामाइ--अतः कुष्ठानि जायन्ते सक्त चेकादशैव तु । 
कुष्ठानि सप्तधा दोषैः पृथग्दन्दधः समागतैः ॥ ८॥ 
सवेष्वपि त्रिदोषषु व्यपदेशोऽधिकत्वतः। 
कुष्टराग ७ प्रकार का आर ११ प्रकार का हाता है, कुल १८ प्रकार का 
हाता हूं । वातिक कुष्ठ पत्तिककुषछ्ठ, कफज कुछ, वात।पत्तजकु्, कफापत्तजकुष्ठ 
वातकफजक्ुुष्ठ तथा वार्तपत्तकफजकुष्ठ ये सात कुष्ठ हुए । सभी कुष्ठ के त्रिदोषज 
ड्वाने के कारण तथा अधिक दान के कारण नाम भिन्न २ रखने उाचंत सममे है। 
जख वातक का नाम कापाल इ # ॥ 
अथ पूवरूपाणि--अतिःछक्ष्णखरस्पशेः सखेद्‌ स्वेदो विवरता ॥ ६ ॥ 
दाहः कराइ्टस्त्वाचि खापस्तोदः कोटोन्नतिः श्रमः 
बरणानामधिक शूल शीघ्ोात्पत्तिश्चिरस्थितिः ॥ १० ॥ 
आत चिकना तथा रूखा स्पश हा, स्मेद वह क्षत रुकजाय या न रुके 4 
अथ.त्‌ स्वेद आने लग या स्वद्‌ रुक जाय शरार को ववणुता । 
दाह हाना, खुजली होना, त्वचा कासो जाना अर्थात्‌ स्पशं का अज्ञान होना, 
ताद तथा भिड़ के काटन के समान सूजन या धप्पड़ पड़ जान, बिना परिश्रम 
किये थकान हाना, वणा का शोधप्र २ उत्पन्न हाना तथा दर्‌ तक [स्थर रहना 
आर आधक शल हाना ॥ ६ ॥ १० ॥ 


रूढ्यनामपि रूक्त्वं निमित्तल्पेऽपि कोपनम्‌ । 
रामहषाऽख्जः काष्एय कुषठलक्तषणमग्रजम्‌ ॥ ११॥ 
उत्पन्न हुए २ व्रणोकोरूखाहोना, थोड़े ही कारणों से रणो का कपित 
हा जाना । रप्रहष होना, खून का काला पड़ जाना ये कुष्ठ के पूचरूप ह ॥११॥ 
ततर कपालङ्षटमाद- कृष्णारुणं कपालाभ यद्रत्त परुष तचु । 


कापाल तादबह्ुल तत्कुष्ठ विषम स्मृतम्‌ ॥ -१२॥ 4 
काल, लाल घड़ के टुकड़ों अथात्‌ कपालों के समान जो रूखा हो, खरः 
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स्पशे हो तथा जिस का पतली त्वचा हो, जिस में अधिक शूल हो तथा विषम 
अथात्‌ दुश्िकेत्स्य दा उस कापाल कुछ कहते हैं १२॥ 
अथदुम्बरमाद-रूग्दाहरागकरद्धाभः परात रामापञ्जरम्‌। 
उदुम्बरफलाभासं कुष्ठमोदुम्बर वदेत्‌ ॥ १३ ४ 
जिस कुष्ठ में पीड़ा द्वोती हो, दाह हो, राग अथात्‌ पकने का सा रण हो, 
खुजली हो तथा भूरे रोम हों ओर गूलर के फल के समान हों पौला लाल सा 
उसे उदुम्बर कुछ कहते हैं ॥ १३ ॥ 
अथ मण्डलकुष्टमाह--शवतं रक्क स्थिरं स्त्यान लिग्धमुत्सन्नमरडलम्‌ । 
छचछ्रमन्योन्यसयुक्क इष्ठ मरडलमुच्यते ॥१४॥ 
श्वेत रंग का, लाल रंग का, स्थिर अर्थात्‌ कठिन, गाढ़ा वा दलवाला, लिग्घ 
तथा उठे हुए मरडलवाला अथात्‌ जिस के चकत्त ऊपर को उठे हुए हों, परस्पर 
मिले हुए हों ऐसे कुछ को मरडलकुष्ठ कहते हैं । यद कट साध्य है ॥ १४॥ 
अथष्यजिहमाइ--कर्कश रक्तपयैन्तमन्तःश्याव सवेदनम्‌ । 
यदष्यजिद्ासस्थानस्रष्य जिद्ध तदुच्यते ॥ १४ ॥ 
जो कुष्ट स्पश में ककेश या खरखरा हो, रक्कपर्यन्त जिस के किनारे लाल 
हों तथा अन्दर से सांवले रंग का हो, वेदनायुक्क हो ओर ऋष्य अर्थात्‌ नीले 
अण्डकोषों वाले हिरण को जीभ के समान हो उसे ऋष्यजिह्द कृष्ट कहते ह । 
( कहीं पर “ऋक्षजिह” पाठ भी है वहां रीछ की जिन्दा के समान अर्थ 
करना चाहिये ) ॥ १५॥ 
अथ पुशडरीकमाद-- सुश्वेतं र क्रपयेन्तं पुरडरीकदलोपमम्‌ । 
रक्तान्तदौहकरड्वाढ्यं चितं पद्ममिवांबुमिः ॥ 
सोत्सेध च सराग च पुरडरीक प्रच्तते ॥१६॥ 
जो $ष्ठ अत्यन्त श्वत रंग का हो जिस के किनार लाल हों ओर कमल के 
पत्ते के समान हा । किनारों पर लाल रंग हो, दाह तथा खुजली से युक्त द्वा, 
जेषे जल में कमल रखा हो ऐसा प्रतीत होता हो । उभरा हुआ द्वो, प्रान्त भागों 
में अधिक रंगदार हो उसे घुरडरीक कुष्ठ कद्दते हैं १६॥ 
अथ क्षिध्मकुषमाइ-सितं ताम्न तनु च यद्रजो घृष्ट विमुखति। 
प्रायश्चोारसि तत्सिध्ममलाबुकुसुमोपमम्‌ ॥ १७ ॥ 
जो कुष्ठ श्वेत रंग का तथा तांबे के से रंग का पतली खाल वाला हो, तथा 
जो घिसने से धूल स्री छोड़ देता हो, प्रायः छाती पर हो, अन्यत्र कम द्वोता द्वो 
तथा तुम्बी को फूल के समान द्वो उसे सिध्म कुष्ठ कहते हैं ॥ १७॥ 
अथ काकणन्तिकमाह--पूर्व रक्त च कृष्ण च काकणन्तिफलोपमम्‌। 
सदाहमस्पशसहं सपाकं तीववेदनम्‌ ॥-१८॥ 


०78। 


66 9। #ी£ ^{45 


१०८ योगरत्नाकरे । 


जो कुष्ठ लाल रत्तियो के फल के समान लाल रंग का तथा कलि रंग का 
देवि दाह, युक्त हो, स्पशं को सह न सके, पाक वाला हो, तथा तात्र बेदना 
वाला हो ॥ १८॥ 
यत्काकरणान्तिकावर्ण सपाकं तीव्रवेदनम्‌ । 
जिदोषलिहुं तत्कुष्ठ काकण नेव सिध्यांत ॥ १६ ॥ 
लाल रत्ति के फल के समान रंग वाला हो, पाक युक्त तथा तीत्र पीड़ा देने 
वाला हो। वह त्रिदोषों के सभी लक्षणों से युक्त होता हं वह काकण- 
कुष्ट असाध्य हूं ॥ १६॥ इति सप्तमद्दाकष्ठान । 


अथकादश छुद्॒कुष्ठानि । 
तत्र चमकुष्ठमाइ--अस्वेदन महावास्तु यन्मत्स्यशकलोपमम्‌ । 
तदेककष्रं चमाख्य बहल हस्तिचमवत्‌ ॥ २० ॥ 
जिषमे पसीना न अवि, बहुत स्थान चेरे, मछली के ठुकड़ों के समान प्रतीत 
हो अर्थात्‌ जिसकी खाल मछली की तरह छिलकेदार हो, हाथी 
के चमड़े के समान मोटा हो उ चर्मकुष्ठ कहते हैं २० ॥ 
अथ किटिभमाद-- श्याव किणखरस्पशं परुषं किटिभं मतम्‌ ॥ 
जो सांवले रंग का हो, वरण स्थानके समान जो छूने में ककंश प्रतीत दहो 
तथा रूखा हो उसे किटिभ कष्ठ कहते हैं ॥ 
अथ वेपादिकमाह--बेपादिक पाणिपादस्फुटन तीव्रवेदनम्‌ ॥ २१ ॥ 
हाथ पंरा का फट जाना आर उनम तत्र वंदना इना इस वपादक कुष्ठ 
कहते हैं जिसे लोक में बिवाई भी कहते हैँ ॥ २१ ॥ 
अथालसकमाह--कर्डूम ड्विःसरागेश्व गएडरलसक वदेत्‌ ॥ 
खुजली से युक्त लाल रंग वाले फोड़ों से युक्त कुछ को अलसक कुछ कहते हैं ॥ 
अथ दद्रमरडलमाद-सकराड़रागपेरटिक दद्रमरडलमुद्रतम्‌ ॥ २२ ॥ 
खुजली से युक्त रंगवाली पिडिकायै ऊपर को त्वचा से निकली हुई मंडल 
बनावे उधर दद्रमराडल या दाद कहते हैं ॥ २२॥ 
अथ चमंदलमाह--रक्त सद्यूलं कण मरस्फोटं यद्‌ दुलयत्याप। 
तच्चमदलमाख्यातमस्पशसदहमुच्यते ॥ २३ ॥ 
लाल रंग के, शूल सहित, खुजली से युक्त जो फोड़े हों, जे। फूट भी जते हों 
जो वस्नादिके छू जानसे भी पीड़ा करने वाले हों उसे चमदल या चम्बल कद्दते हैं२३ 
अथ पामामाह-- 
सूदमा बहयः पिटिकाः स्त्राववत्यः पामेत्युक्ताः कण्डमत्यः सदाहाः। 
छोटी २ बहुत सी फुंसिये होजायें, उनमें से दा स्राव होता रहे, खुजली: 
चलती रहे तथा उनमें दाह होता हो, उसे पामा या पांवां कहते हैं ॥ 
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सेव स्फोटे स्तीवदाहैर्पेता ज्ञेया पाण्योः कच्छु रुआ स्फिजोश्च॥२७॥ 
वही पामा यदि तीव्र दाहवले फोड़ों से युक्क होकर दोनों हाथों तथा चूतडों * 
पर हो तो उसे कच्छं कते हैं ॥ २४ ॥ 
अथ विस्फोटमाहँ- 
स्फोटाः श्यावारुणाभासा विस्फोटाः स्युस्तजुत्वचः ॥ 
सांवले तथा लाल रंग के पतली त्वचा वाले फोड़ों का विस्फोट कुष्ठ कहते हैं ॥ 
अथ रकसामाह--- 
कराड्टचिता या पिटिका शरीरे सस्लाव्यमाणा रकसोच्यते सा॥२५॥ 
खुजली से भरी हुई जो पिढ़िका शरीर में सदा बहती रहे उसे रकसा 
` कहते हैं ॥ २५ ॥ 
अथ शतारुमाह-रक्क श्याव सदाहातिं शतारुः स्याद्रहुबणम्‌ ॥ 
बहुत व्रणो से युक्त, लाल रंग तथा सांवले रंग से युक्त, दादयुक्क कुष्ठ को 
शतार कहते हैं ॥ 
विचचिकामाइ-सकरा्टः पिटिका श्यावा बहुखावा विचर्चिका ॥ २६॥ 
खुजली से युक्क, श्याम वणो की, बहुत घाव करनेवाली पिड़िका को 
विचचिका कते हैं ॥ २६ ॥ ( गिनने से १२ कुष्ठ होते द परन्तु कदे ११ थे । 
विचर्चिका पेरों में हो तो वद्दी वहां विपादिका कद्दाती है | इसलिये दोनों में भेद 
नहीं समझना चाहिये ) 
अथ शिवत्रमाइ-पाणइरं श्वित्रमित्युक्तं सखरावं करड़सयुतम्‌ ॥ 
अनच्चिदग्धजं साध्यं श्वित्र बज्येमतो-ऽन्यथा ॥ २७ ॥ 
शेत रंग का, स्रावयुक्त तथा खुजली युक्त कुष्ट श्विन्र कद्दाता है । यदि अग्नि 
से दग्ध होने के कारण यह न हुआ द्वो तो साध्य है और अनन्य सभी प्रकार 
का असाध्य है ॥ २७॥ 
कुष्ठानां दोषत्रयस्‍्य नियतलिङ्गमाद-- 
खरं श्यावारुणं रूक्त वातकुष्ठ सवेदनम्‌ । 
पित्तास्प्रकुपितं दाहरागच्ञावान्वित मतम्‌ ॥ २८ ॥ 
जो कुष्ठ कर्कश स्पश हो, सांवला वा लाल रंग का हो, रूखा हो तथा 
बेदनायुक्क हो वह वातकुष्ठ कद्दाता है ॥ जो कृष्ट दाह तथा राग से युक्त हो तथा 
बहता हदो उसे पित्तजकुष्ठ जानो ॥ २८ ॥ 
कफात्ङकेदि घनं स्लिग्धं सकणड्शैत्यगोरवम्‌ | 
दिलिङ्गं ददजं कुष्ठे त्रेलिजं सांनिपातिकम्‌ । ४ 8 अ 
स्पशेदानिरखदत्वमषत्करड्श्च जायते ॥ २६ ॥ ..... ..... 
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कफज कुष्ठ घन अर्थात्‌ गाढ़ा, क्नगध, करडयुक्क, शीतल तथा भारी होता 
दे । जिस में दो दोषों के लक्षण हों वह न्द्र, जिस में तीनों दोषों के लक्षण 
- हों वह सन्निपांतज कुष्ठ कहता हैं उस में स्पशं ज्ञान नहीं होता, कष्ट प्रतीत 
नहीं होता तथा कुछ २ खुजली होती है ॥ २६॥ 
इदानीमुत्तरोत्तरं सप्तथातुगतकुष्ठलक्षणं कमेणोच्यतें । 
तत्राऽऽद। रसगतमाद--त्वक्स्थे वंवरयमङ्गषु कुष्ठ राद्य च ज्ञायते । 
त्वक्खापो रामहदषश्च खेद्स्याप्य प्रवतनम्‌ ॥२३०॥ 
त्वचा में जब कुष्ठ हो अर्थात्‌ रसधातु में जव कुष्ठ होता है तो अंग विवरण 
हो जाते हैं, रूच्षता हो जाती है, त्वचा सो जाती है अर्थात्‌ स्पशज्ञानशूल्य 
हो जाती है, रोमदष होता हैं तथा पीना नहीं आता है ॥ ३० ॥ 
रक्तरतमाह--करटडूविंपूयकश्चव कुष्ठ शोणितसंश्रित । 
जब कष्ठ रक्त में होता है तब खजली देती है तथा विशेष कर के पीप 
निकलती हं ॥ 
मांसगतमाह--वाहुल्य वक्‍त्रशोषश्व कार्केश्य पिटिकोद्रमः ॥ ३१ ॥ 
जब कृष्ठ मांस में होता हैं तब बाहुल्यम्‌ अर्थात्‌ मोटे २ मंडल हो जाते हैं, 
मुंह सूखता ह मांस ककेश हो जाता है तथा पिडिकाये निकलती हैं ॥ ३१ ॥ 
तोदः स्फोटः सथिरत्व च कुष्ठे मांसस्माभचिते ॥ 
ओर शूल होता हे, त्वचा फूटती हैं । ओर कुष्ठ अचल होता है ॥ 
मदोगतमाद--दौर्गन्ध्यं गाच्रदोषश्च पूयोत्थाः कृमयस्तथा ॥ ३२ ॥ 
जब कुष्ठ मेदधातु में पहुंच जाता है तब दुगन्ध निकलती हैं, गात्र दूषित 
हो जाते हैं, पीप में कीड़े उत्पन्न होजाते हैं ॥ ३२ ॥ 
गात्राणां भेदने चापि कुष्ठ मेदःखमाश्रिते । 
काराय गतत्तया -ऽङ्गाना सभदः त्ततसपेणम्‌ ॥ २३ ॥ 
गात्र दुटते हैं, हाथ टूट जाते हैं, चलन में अशक्ति होत) है, अंग टुटते हैं, 
क्षत अथाव घाव फेलत जाते हैं ॥ ३३॥ | 
 मेदःस्थानगते लिङ्ग पागुक्तानि तथेव च ॥ 
ये सभी लक्षण तथा जो पहले रस रक्कादिगत कृष्ट के लक्षण कहे हैं वे 
सभी लक्षण इस में हेत हैं ॥ 
अस्थिम्रजाइयगतमाइह--नासाभक्लो5क्षिरागश्व क्षतेषु क्रिमिसंभवः 
खरोपघातश्व भवेद्स्थिमज्ञासमाश्रिते २४ ॥ 
जब कुष्ठ दयें तथा मजा में पहुंच जाता है तब नाक टूट जाती है। ॥- 
आंखें लाल हो जाती हैं, चत €्थानों में कंडे उतन्न होजाते हैं, स्वर की हानि ` 
दे जाती दे ॥ ३४ ॥ 
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शुक्रातमाइ--दुपत्योः कुष्ठवाहुस्यादु दुश्शोणितशुक्रयो: । 
यद्पत्य तयोरजात ज्ञेय तदपि कुष्ठितम्‌ ॥ ३५ ॥ 
पति पत्नी के अन्दर कुष्ठ की अघकता हनि स उनके रज तथा बीय॑ दूषित 
हो जाते हैं । उन दोनों स जो खन्तान उत्पन्न हाती है वह भी कुछ्रोग से युक्त * 
होती हे। तथा रस से शुक्र ध'तुगत कुछ के अन्यान्य पूं कहे हुए लक्षणों से 
युक्त सन्तान होते ईं ॥ ३५ ॥ इति सप्तथ'तुगतनिकुष्ठान | 
अथ साध्यासध्यमाइ--साध्य॑ त्वग्रक्रमांसस्थं बातन्छेष्माधिकं च यत्‌। 
मदगे इद्जं याप्यं वञ्यं मज्ञास्थिसंशितम्‌ ३६॥ 
त्वचा, तथा मां सगत बुष्ठ साध्य हैं। वातद्टष्मावाल कुठ अर्थात्‌ चमेक कुष्ठ, 
किंटिभि, सिध्म, अलस, विपादिका जो वातश्लिष्मज हैं ये सभी साध्य हैं । मदो- 
जकुष्ठ तथा इन्द्रजकुष्ठ याप्य हैं । परन्तु अस्थ मजःगत कुछ तथा शुक्रधातुगत- 
कुष्ठ भी असाध्य हैं ॥ ३६ ॥ 
पुनरसाध्यलक्षणम्‌ू--क्ृमिक्द्वाहमन्दाप्रिसंयुक्क यत्त्रिदोषजम्‌ । 
प्रभिन्न प्रस्तताजु च रक्कनेत्र हतखरम्‌ ॥ ३७ ॥ 
पञ्चकर्मगुणातीतं कुष्ठं हन्तीह कुष्ठिनम्‌ ॥ 
जो क्रिमियों से भरा हुआ, प्यास, दाह, मन्दाग्नि से युक्त कुछ्ठ हे अर्थात्‌ 
त्रिदोषज कुष्ठ, जो फूट गया हो, जो शरीर में छाव करा रहद्दा द्वों, जिससे लाल 
नेत्र हो गये हों, जिससे स्वरभंग हो गया हो, ओर पंचम वमन विरेचनादि के 
गुणों को निष्फल करके जो उत्पन्न हुआ हो, ऐसा कृष्ट मनुष्यों 
को मार डालता है। वह अषाध्य होता है ॥ ३७ ॥ 
कुष्ठेषु विकित्साथ दोषप्राधान्यमाह--- 
वातेन कुष्ठं कापालं पित्तादोंदुम्बरं कफात्‌ । 
मण्डलाख्य विचर्ची च ऋष्याख्य वातपित्तजम्‌ ॥ 3५ ॥ 
वात सर कापाल कुष्ठ होता है पित्त से ओदुम्बर कृष होता है कफस मशडल 
कुष्ठ तथा विचर्चिका होते हैं | वातपित्त से ऋष्यजिहक॒ष्ठ होता है ॥३८॥ 
चमककुष्ठटकिटिभलसिष्मालस विपादिकाः 
वातच्छष्मोद्धवाः स्उेष्मपित्तादद्रशतारुषी ॥ ३६ ॥ 


वातकफ स चभक कुष्ट, काट,भ, स्म+ अलसञ्मार वेपादेका कुष होते हे । 
कफापत्त घ दद्र, रातर्‌ ॥३६॥ 


पुएडराक सावरुफाट पामा चमदल तथा । 

सवः स्यात्काकण पूवे चरक दद्‌ सकाकणम्‌ ॥ ४०७ 
पुरडराक ष्याजह महाकुष्ठानन सप्त तु ॥ 

१३७ 
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१०६० योगरक्षाकरे । 
ज 


चुखडरीक, विस्फोट, पामा तथा चर्भदल कष्ट होते हैं| सब दोषों से श्र्थाब्‌ ` 


हम 


सन्निपात से काकण कुष्ठ होता है । इस प्रकार पहले तीन कपाल, उदुम्बर, 
मरडल, दद, काकणा ॥ ४० ॥ पुरडरीक, ऋष्यजिह ये सात मह्दाकुष्ठ होते हैं । 
अथ श्वित्रमाह--कुष्टठेकसंभव श्वित्र किलासं दारुण च यत्‌ । 
निर्दिश्मपरिस्त्रावि त्रिधातूद्भवर्संश्रयम्‌ ॥ १ ॥ 
कुष्ठ के समान ही उत्पत्ति है जिसकी अर्थात्‌ कुष्ठ के करने वाले विरुद्ध 

भजन तथा पापकर्म आदि कारणों से ही उत्पन्न हुआ २ ( चरक में इसके कारण 
पथक्‌ भी कहे हैं, “ बचांस्यतथ्यानि कृतप्नभावो निन्दायगुरूणां गुरुघषणं च । पाप 
क्रिया पूवेकृत च करम हेतुः किलासस्य विरोधि चान्नम्‌ । चरक चि० स्था० अ«० ७) 
श्वित्र किलास अथवा दारुण कुष्ठ होता है। इस में से सराव नहीं निकलता है (जब 
त्वचागत होता है तब ज्ञाव नहीं निकलता है)। यह त्रिदोषों से अथवा रक्न- 
मांस मेद्‌ तीन घातुओं से उत्पन्न होता हे तथा रक्कमांसमेद तीनों घातुओ में 
आश्रय करके रहता है ॥ १ ॥ 

वाताद्रतक्तारुण प्तात्ता्न कमलपत्रवत्‌ । 

सदाह लोमावध्वास्र कफाच्छ्वेतं घन गुरु ॥ २॥ 

सकरडरं कमाद्रक्कमांसमदःखु चा.ऽऽदिशेत्‌। 

वरनेवेखगुभयं कच्छं तच्चोत्तरोत्तरम्‌ ॥ ३॥ 

वात से हुए २ किलास कुष्ठ का रंग रूखा तथा लाल हाता हे, पित्त से हुए २ 

श्रित्र कुष्ठ का रंग कमल के पत्त के समान ताम्बे जैसे रंग का होता है, दाह युक्त 
होता हूं तथा रोमों को नष्ट कर डालता हैं । कफ से हुए २ श्रित्र कुष्ठ का रंग 
शेत होता हे।बह घना तथा गुरु हाता है जिसकी गुरुता अग अनुभव करते हैं,तथा 
खुजली से युक्त होता हे । यह कुष्ठ क्रमशः रक्त, मांस तथा मेद में आश्रित हो 
जाता है। रंग से दी इसका रक्कमांसमेद में होना जानाजाता है। लाल रंग का होतो 
रक्त में, ताम्ररंग का हो तो मांस में तथा श्वेत रंग का हो तो मेद में खममना 
चाहिये । यह दोनों प्रकार का अर्थात्‌ जण से हुआ २ श्रित्र कुछ तथा दोषों से 
हुआ २ च्चित्र इष्ठ कष्ट साध्य द्वोता है ओर रक्त मांसमेद में प्रविष्ट हुआ २ तो 
उत्तरोत्तर कष्ट साध्य द्वोता जाता दै । (भोज ने कहा है श्रित्र तदूद्वेविध 
विद्याइषजं त्रणज तथा । तत्र मिथ्योपचाराद्धि व्रणस्य ब्रण॒ज स्मृतम्‌। दोषर्ज 
दिविधं प्रोक्मात्मज प्रजं तथा । परसंस्कारसंस्पर्शायत्तत्परजमुच्यते । तदात्म 
विजानायदेहेष्वनिलादिजम्‌।” अर्थात्‌ ्रणज तथा दोषज दो प्रकार का श्रित्र होता 
हैं व्रणो की ठोक चिकित्सा न होने से श्रित्र हो जाता है । यह ब्रणज चित्र 
कह्दाता हं । दोषज भी दो प्रकार का द्वोता हे अर्थात्‌ आत्मज तथा परज होता- 
हैँ । परज दूसरे मनुष्यों के साथ खानपान विहार से द्वोता दें तथा आत्मज-अंपने 
ही वातादि दोषों से होता हैं )॥ ३ ॥ 
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अथ रुष्ठचिकित्सा । १०६१ 
॥ । 
अथ तस्य साध्यासाध्यत्वमाद-- 
अशुक्ललामाबहुलमसख्श्टम था नवम्‌ । 
अनशभिद्ग्धर्ज साध्यं श्वित्र वजञ्यंमतो.<न्यथा ॥ ४ ॥ 
जिस श्रित्र के रोम श्वेत न दो गये हों, प्रत्युत काल द्वी हो, जिसकी त्वचा 
पतली हो, परस्पर जुड़ा हुआ न हो पृथक २ हो, तथा नया हो । और जो अग्नि 
गे जलकर न हुआ २ हो ऐसा शत्र सध्यहोता दै । इसके अतिरिक्त जम्ब 
लन्तणों वाला कुष्ठ असाध्य होता है ॥ ४ ॥ 
गुह्यपाणितलोष्टेषु जातमप्यचिरंतनम्‌ । 
वजेनीयं विशेषेण किलासं सिद्धिमिच्छुता ॥ ५ ॥ 
जो लिंगादि गुप्त स्थानों में हो जावे, हाथ की हथेलियों में तथा वैर के तलवों 
में हो जाव, श्रोष्ठों में हो जावे ऐसा नया ब्रित्र भी अस्राध्य होता है। इसकी चिकि 
त्सान करे ॥ ५ ॥ ५ 
कुष्ठादि ससगजात्रोगानाद- 
स्पशकाहारशय्यादिसेवनात्परायशो गदाः । 
सर्वेसंचारिणो नेत्वग्विकारा विशेषतः ॥ ६ ॥ 
परस्पर छूने स, एक साथ भोजन करने से अथांत्‌ जूढा खनि से, एक साथ 
चारपाई पर सोने से प्रायः सारे द्वी रोग फेलने वाले द्वोजाते दं) अथात्‌ फेलकर 
अन्यो को भी हो जाते हैं । विशेष करके नेत्रो के रोग तथा त्वचा के रोग तो इन 
बातों से फेल ही जाते हैं ॥ ६॥ 
भ्रसङ्गाद्रात्रसस्पशीन्नः्वासात्सहभोजनात्‌। 
सह शय्यासनाचचापि वख्मास्यायुलेपनात्‌ ॥ ७ ॥ 
परस्पर मेथुन करने से, गात्र छूने से, परस्पर श्वास की वायु पीने से, इकट्ठा 
भोजन करने से, साथ केने से, साथ वैटने से, एक दूसरे के वचन पहन से, दूसरे 
की पहनी हुई माला पहनने से,दूसरे के लगाये हुए लेप को अपने शरीर में लगाने से ७ 
कुष्ठ॒ ज्वरश्च शोषश्च नेत्राभिष्यन्द्‌ एव च । 
ओपसणगणिकरोगाश्व संक्रामन्ति नरान्नरम्‌ ॥ ८ ॥ 
कुष्टरोग, ज्वर, शोष, नेत्राभिष्यन्द, अर पसर्गिकरोग अथात्‌ भूतादि कद्म- 
वायवीय जीवों से होने वलि रोग शीतला आदि एक मनुष्य से दूसरे मनुष्यां को हो 
जाते हैं ॥ ८ ॥ 2 ५ 
अथ पुनजन्मनि कुष्ठप्रापिम|ह-- 
मरणे यदि कुप्ठेन पुनजातस्य तद्भवेत्‌ । 
नातो निन्यतरो रोगो यथा कुठ प्रकातंतम्‌ ॥ ६ ॥ ~ 
यदि कुछ्रोग में ही मृत्यु हो जवि तो पुनजन्म में भी कुष्ठ दो जाता हे। इससे बद 
कर निन्दाके योग्य कोई ओर रोग नहीं जसा कि कुष्ठ हें ॥६॥ इति कुष्ठानेदानंमूत 
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१०६२ योगरल्ञाकरे 


अथ कुष्ठाचिकित्सा । 
सामान्ब चिकित्सा--वातोत्तरेषु सर्पिबमन चछष्मोत्तरषु कष्ठषु । . 
पिचोत्तरेषु मोक्षो रक्तस्य विरेचन विहितम्‌ ॥ १॥ 
वाताधिक कुष्ठों में घी पिलाव । कफाधिङ कुष्ठो में वमन करवे । पित्ताधिक 
कुष्ठा मे रक्त नेकलवावे तथा विरेचन करव ॥ १॥ ध 
प्रभूत वा जलोकाभिः श्टज्ञालाबुशिरावय थेः । 
स्नग्धस्य मोक्षयद्रक्क दु कुष्ठे पुनः पुनः ॥ २॥ 
रोगी का यदि रक्त बहुत ही दूषित दा गयादहो तो पहले रोगी क़ लग्ध 
करे फिर जोकों से, सिंगी से, तुंबौ से तथा नस बीधकर रक्त निकलवाबे । ऐसा 
नार २ कुष्ठरोग में करे ॥ २ ॥ 
स्ते रक्ते हते दोषे ख्रेहेंः संशमिते5निले । 
रसायनानि प्राशश्च प्रशस्ताः कुष्ठिनां मताः ॥ ३॥ 
जब रक्त निकलवःयः जयि, दोषों को विरेचनादि से दूर कर दिया जाये, 
ओर सहपान आदि करने से वायु शात होजाये।तब रसायन ओषघ,तथा अवलेह 
कुष्ठरोगियों के लिये खाने उत्तम हैं ॥३॥ 
अथ वमनमू--यववासापटोलानां निम्बस्य फलिनीत्वचः । 
कषायो मधुना पीतो वान्तिकन्मद्नानवितः ॥ १ ॥ 
जा, बांसा पटालपत्र, नाम का छाल, श्यानाक की छाल तथा मनफल 
इन सब को समभाग लेकर क्राथ कर के शहद स्रे मिलाकर पिया जाये तो यह 
वमन लाता है ॥ १ ॥ इति वमने पश्चकषषायः ॥ 
अथ विरेचनम्‌--विरेचनं प्रयोक्तव्यं चिच्दन्तीफल्चेकेः । 
त्रिवी, दन्तीमूल, दरड़, बहेड़ा, आंवला इन तीनो का क्राथ कर के पिलाने 
से विरेचन होता हे ॥ 
कृ्ठे चिकित्षक्रमः-- षष्ठे मासे शिरामोत्तं प्रतिमासं विरेचनम्‌ । 
प्रतिपक्ष च वमनं कुष्ठ लप यदाचरेत्‌ ॥ १॥ 
कुष्ठरोग में छुट महीने मे नस खुलवा क रक्त निकलवाबे, प्रतिमास विरे 
चन देवे, प्रत्येक पक्त में अथात्‌ १५ दिनके बाद वमन देवे । ओर तीरे दिन 
लप करता रहे ॥ १॥ 
अथलपाः। 
श्रथ पथ्यादिलेपः-पथ्याकरञज्जसिद्धाथनिशावट्गुजसेन्धवेः 
विडङ्गसदेतेः पिछेलपमात्रेण कुष्ठटजितू ॥ १ ॥ 7 _ 
इरड़, करज, सरसों, हल्दी, काली सोमराजी अथांत्‌ काली जीरी, संधा 
नमक, वायविडंग इन सब को समभाग लकर पीस ले ओर जल से मिलाकर 
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श्रथ कुष्ठचिकित्सा । १०६३ 


लेप करे तो इस से कुष्ट नाश होत। है ॥ १ ॥ 
. एलादिलेपः--पएलाकुष्टविडज्गानि शताह्वा चित्रकं बला । 
दन्ती रसाञ्जनं चेति लेपः कुष्टविनाशनः ॥ २॥ 
इलायची, कूठ, विडंग, सफ, चीता, बला या खिरेंटी, दन्ती, रसत इन 
सब को पीसकर लेप करें लो कुष्ठ का नाश होता है ॥ २ ॥ 
अथ मनःशिलादिलेपः-- 
मनःशिलाले मरिचानि तैलमार्क पयः कुष्ठहरः प्रदेहः । 
मनसिल, हडताल, मिरच, सरसां का तेल, आक का दूध इन सबको 
पीसकर कुष्ठ पर लेप करे ॥ 
अथ करंजबीजादिलेप:--- 
करञ्जवीजडगज सकुष्ठं गोमूजापिष्टश्व॒ परः प्रदेहः ॥ ३ ॥ 
करंज के बीज, पनवाड़ या चक्रमदं, कूठ इन को समभाग लेकर गोमूत्र से 
पीसकर लेप करे तो कुष्ठ नाश होता है ॥ ३॥ 
श्वित्रे बल्यादिलिप:--बलिवेज्ला झिभल्लातदन्‍्तीशस्याक निम्बकेः । 
काजिके: पेषितेलेपः श्वेतकुष्ठविनाशकृत्‌ ॥ ४ ॥ 
गंधक, विडंग, चीता, भिलांवा, दन्ती, अम्लतास की जड़, नीम को छाल 
इन सबकों समभाग लेकर कांजीसे पीसकर लेप करे तोश्ेत कुष्ठ का नाश होता है ४ 
श्वेतकरवीरादिलेप:--शवेतक रवी रमूले कुटजकर ज्त्वचो दाव्योः । 
सुमनःप्रवालयुक्तो लेप: कुष्ठापहः सिद्धः ॥ ५॥ 
श्वित कनेर की जड़, कुड़ को छाल, करज की छाल, दारुहल्दी, चमेली के 
कोमल पत्ते इन सबको पीसकर जल से लेप करे तो निश्चय से कुष्ठ शांत होता है॥ ५॥ 
श्रथ रेल्ेयादिलेपः-- 
शैलेयकम्पिल्लकयष्टिसाहृलो राष्ट्रिकासजरसोत्पलानि | 
शिला च चूरणोनवनीतयुक्कः कुष्ठे स्रवत्यभ्यधिकः प्रदिष्टः ॥६॥ 
छुलछुलीरा, कमीला, मुल, सोरठमिट्टी इसके अभाव में फिटकरी, राल, नीला- 
कमल, मनसिल इन सबका समभाग लेकर चूरो करे और मख्खन से मिलाकर 
गाढा २ लेप करें तो बहनवाला कुष्ठ इससे अच्छा होता हैं ॥ ८ ॥- 
सर्वकु लेपः--रसगन्धकयोः पिष्ट कठुतैलेन ४ हज: । 
द्रवैः संम तल्लेपात्सवेकुष्ठ विनश्यति ॥ ७ ॥ 
पारा तथा गंधक की कजली करके सरसों के तेल से पीस लें । फिर भांगरे 
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के खरस से घोट लव । इसके लप करने से सभी प्रकार के कुष्ठ नष्ट होते दं ॥७॥ 
अथ क्राथाः। ६. 
अथ गुद्धच्यदिकाथः--गुड़चीजिफलादारवीकाथ उष्णश्च वारिभिः! ` 
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१०६४ योगरत्नाकरे । 


त्वग्दोषवणशोफश्चः पीतो मास सगुग्गुलुः ॥१॥ 
गिलाय, हरड, बहढा, आंवला, दारुहल्दी इनका काथ करके, गूगल भिला- 
कर गरम २ जलसे पिलाया जाये तो एसा एक मास करने से त्वचा के दोष 
तथा वरणशोथ नष्ट हेति हैं ॥ १ ॥ 
अथ खद्रिष्टकः--खद्रिजिफलानिम्बपटोलासतवासकेः । 
श्रष्टको.ऽय जयेत्कुष्ठकणड्ूविस्फोटकानपि ॥ २॥ 
खैर की छाल, हरड़, बेड़ा, आंवला, नीम की छाल, पटोलपत्र, गिलोय, 
बांसे की जड़ की छाल या पत्ते इन आठ द्वव्यों को समभाग लेकर क्राथ करके 
पिलाबें तो कुष्ठ करद तथा विस्फोट रोग नष्ट होते हैं ॥ ८ ॥ 
अथ महाकषायः--शुरटीनिम्बकिराततिक्कककणापाटाहरिद्राद्यं 
जायन्ती जिफला-ऽखता-ऽन्जकटुका वासा वचा बाकुची । 
मश्िष्ठाउतिविषादुरालभमहानिम्बा प्रिषड्ग्रान्थिका 
व्याधिध्चा गजचि9मंटा सकुटजा भङ्गी समुस्तायवा ॥ १॥ 
सोंठ, नीम की छाल, चिरायता, पीपली, पाटा की जड़, हल्दी, दारुदल्दी, 
त्रायमाण, हरड़, बड़ा, आंवला, गिलोय, समुद्रफ त॒ (अन्नः, दिजले, कमलच) 
या कमल, कुटकी, बांसा, बच, बावची, मर्जाठ, अतीस, जवासा, बकायन को 
छाल, चीता, बच, अम्लतास, इन्द्राय, कुडे की छाल, भारंगी, मोथा, जो ॥१॥ 
मूर्वा चेव पटोलपत्रसहिता रक्तं तथा चन्दन 
श्यामा पपरलारेवा कृामेहरा गायत्रिकासंयुता । 
गोमूतरण महाकषायमरूणोद्‌भूत पिबेद्यः पुमां 
स्तस्याछ्टादश यान्त नाशमचिरात्कृष्ठानि दुष्टाञ्यपि ॥ २॥ 
मूवामूल, पटोलपत्र, लालचद्न, श्यामालता, पित्तपापडा, श्चेतशारिवा, वि- 
डंग,खेर॥ इन सब द्रव्यो को समभ ग लेकर क्राथ करे,इत क्राथ को गोमूत्र से मि- 
लाकर सूर्यादय के समय पवि तो अठारह प्रकार के दूषित हुए २ कष्ठ भी शीघ्र 
नश्हां जाते ६॥ २॥ 


अथ नवककषायः-- त्रिफला निम्बपटोल मज़िष्ठा रोहिणी वचा रजनी । 

पष कषाया-ऽभ्यस्तो नेहान्ति कफपित्तज कृष्टं ॥१॥ 

हरड़, बहड़ा, आवला, नाम पटालपत्र, मंजीठ, कटकी बच, हल्दां, इन 

स्रबका समभाग लकर क्वाथ कर । इस पीने सर यह्‌ कफापत्त स हुए २ कष्ठ को 

नष्ट करता हूं ॥ १॥ इत क्वाथः ॥ 

अथ खदिरादकम्‌-प्रलोद्धतनस्नानपानभोजनकमेसखु । 

शालत खादर वारे सवेत्वग्दोषनाशनम्‌ ॥ १॥ 

खर का रस, कय, चूण आदि करके कुष्ठ पर प्रलेप करे, उबटना करे, छान 


02 छकाता)। ॥३४४07ग! 
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श्रथ कुष्ठे चुर्णानि । १०५५ 


केरे, पान करे, भोजन करे । इससे सभी त्वचा के दोष कुष्ठादि का नाश होता है 
अथ खदिररसः-दद्यमानादृशधतः कुस्भे समूलखदिराद्रसः। 
खाञ्यघात्रीरसन्तोद्रो हन्यात्कष्ठे रसायनम्‌ ॥ २॥ + 
एक पात्र में खर की जड़, सेर की छाल, लकड़ी आदि के टुकड़े जल में 
डालकर पक्व । उसका रस जो निकले उसमें ( अर्थात्‌ वही रख घड़े में पकाकर 
कत्था बनता है इस लिये विशुद्ध कत्था लेवे ) घी, आंबलों का स्वरस ओर शहद 
प्रिलाकर पिलावें तो कुष्ठ नष्ट होता है ॥ 
जथ नम्बादकल्कः-नेम्बपच्रशत पषा नम्बामलकमच च) 
विडज्गबाङकुच कटक पबदाकुष्ठनाशनम्‌ ॥ १॥ 
नीम के सो पत्त पीसकर पीवे, अथवा नीम ओर आंवला मिलाकर पॉसकर 
पीवे । । अथवा विडंग ओर वावचो का कल्क करके खे । इन में से किसी एकयोग 
के तब तक सेवन करता जवि तब तक कुष्ठ नाश नह्ढीं द्वो जाता ॥ 4 ॥ 
श्रथ चृणानि | 
तत्राऽऽद्‌] पश्निम्बचृणम्‌- पिचुमन्दफल पुष्पं त्वक्पत्र मूलमेव च । 
ट खेतानि च सूच्माण समचूणाने कारयत्‌ २ 
अछभागावशेषेण खद्रासनवारेणा । 
भावयित्वा तु संयोज्य द्रव्यारयेताने दापयत्‌ ॥ २॥ 
नीम क फल, पुष्प, छाल, पत्ते तथा जड़ इन सबको समभाग सूद्धम चूण कर 
लवें।फिर चैर तथ। विजयसार के काथ का आठवां भाग शष रखकर उससे उस चरौ 
को भावित करे। फिर जितना चरण नीम का हा उपसरे आधा चूण आगे लिखे 
हुए सब द्रव्यों को ले कर पहले नीम के चूणा में मिला लेवे ॥ २ ॥ 
चित्रको-ऽथ विडङ्गानि व्याधिघातकशकराः 
भल्लातकदरातक्य। शुरल्यामलकगाद्धराः ॥ २ ॥ 
वे द्रव्य लिखते हैं, चीता, विडंग, अम्लतास, खांड, शुद्ध भिलावा, दरड, सोंठ, 
आंवला, गोखरु ॥ ३ ॥ 
चक्रमदकबाकूची पिप्पलीमरिच निशा । 
लाहचूखसमायुक्क समभाग प्रमाणुतः ॥ ४ ॥ 
चक्रमद या पनवाड़, बाव वी, पपिल, मिरच, हल्दी, लोहे को भस्म इन 
परत्यक द्रव्य सममाग लेवे ॥ ४ ॥ 
भावयेदशरङ्गराजेन पुनः शुष्काणि कारयेत्‌ । 
निम्बाधचूणमेतेषामे कीकृत्य नघापयत्‌ ॥ ५ ॥ ॥ 7 
फिर समस्त चूणा का भांगरे के स्वर से भावित करके सुखा लवे ॥५ 
बिडालपद्मात्र तु सापषा पयसा-ऽपि का) 
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भ्रातः प्रातानिषेवेत खद्रासनवारिणा ॥ ६ ॥ 
इस चूणा को एक कष भर लेकर घी से वा दूघ से प्रातःकाल पीवे । तथा 
खेर तथा विजयसार के क्राथ को पीवे ॥ ६ ॥ 
परिहारो न चाजास्ति पञ्चनिम्बेऽवतिष्ठति । 
मासमात्रप्रयोगेण कुष्ठ हन्ति रसायनम्‌ ॥ ७ ॥ 
इस पश्चनिम्ब चरो का खात हुए किसी पथ्यापथ्य कौ विशेष आवश्यकता 
नहीं, किसी विशेष वस्तु के त्याग की आवश्यकता नहीं । मासभर के प्रयोग से 
यह रसायन कुष्ठ को नष्ट करदेता हैं ॥ ७ ॥ 
त्वग्दोषनौील्िकाव्यङ्ग तथेव तिलकालकान । 
अष्टाद्शविध कुष्ठ सप्त चेव महाक्षयान्‌ ॥ 
वेव्याधि विनिमुङ्को जीवेद्वषशत खुखी ॥ ८ ॥ 
त्वग्दोष, नीलिका, व्यज्ञ, तिलक/लक, ओर अटठारद प्रकार के कुष्ठ तथा 
सातों महाक्षय इन सब रोगों से छूट जाता है तथा मनुष्य सो साल तक खी 
तथा रोगरद्वित रहता है ॥ ८ ॥ 
अथोदूधूलन सर्षपादिचूणामू--सबपक र ज्रजनीदारुनिशादारुम जिष्ठाः । 
जिफलाशरठीपटीरश्वतासूवा प्रिय डुगुका शा पे १ 
सरसों, करंज, हल्दी, दारुदल्दी, देबदारु, मंजीठ, हरड़, बहेड़ा, आंवला, ` 
कचूर , चन्दन अतीस या श्वतसारिवा (ब्वेता-अतीस, श्चेतसारिवः, वंशलोचन, 
श्वेतवच, फिटकरी, खांड, त्रिवी आदि) मूवोमूल, प्रियंगु ॥ १ ॥ 
जिकदुत्रिगन्धकेसरलाज्षाशपषा कृत रजः छछद्णम्‌ । 
उद्धूलनेन रक्रजपित्तजवातोधेतं वाऽपि ॥ 
निस्तादभेदपिटिकं इष्ठ स्फुटनं विनाशयति ॥ २॥ 
सोट, मिरच, पीपल, दार चीन), इलाय चौ, तजपत्र, नागकेसर और लाख इन 
सबको समभाग लेकर बारीक चूरो करे । इस चूरो को ऊुष्ठ के वरणो पर चिडके 
इससे रक्तज, पित्तज, वातज कुष्ठ नाश होता है । शूल तथा भेद या फाड़ने की सी ; 
पीड़ा होना, पिड़िका, कुष्ठ तथा शरीर का फूटना ये सभी रोग नष्ट होते हैं॥ २॥ 
अथ विडब्नादिचूगाम--विड्ञातिफलाकृष्णाचूण लीढ समाक्तिकम्‌ । 
हान्त कुष्ठ कमीन्महान्नाडीदुषटटभगद्रान्‌ ॥ १॥ 
विडग, हरड़, बेड, आंवला इन में से प्रत्यक द्रव्य समभा।ग लेकर 
करे । इसे शदद से मिलाकर खावें । इस से कृष, क्रिमि, प्रमेह, नाडीव्रण, दुष्ट 
वण तथा भगन्दर नष्ट हेति हैं ॥१॥ इति चूणानि॥ । 
अथ गुटिका। 
तत्राऽऽदौ सवाद्गख॒न्दरी गुटिका-- 
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भल्ञातकसदखेकं चिफलावारेशे क्षिपतू। «०८००७ ४०००७ 





* अथ कुष्ठाचिकित्सा। १०६७ 


द्रोणमात्र पचेत्तावद्यावत्पाद्‌ावशषितम्‌ ॥ २॥ 
शुद्ध भिलावि एक हजार गिनकर लेवे । इनको ते।लकर, त्रिफला के क्राथ 
वा रस को एक द्रोण लेकर उसमें डालकर पकावे । जब चोथाइ जल शेष रह 
जवितो छान लेवे ॥ १ ॥ 
शकेराया दश पलान्यकं बाकुचिकापलम्‌ । 
तथा चैवात्र देयानि पलानि दश गुग्गुलोः ॥ २॥ 
फिर उस जल मे खंड दस पल डाले, वाबची का चणो एक पल डाल । 
गूगल दस पल डाल ॥ २॥ 
खदिरारिषटमाञ्जष्ठावीजकं चेन्द्रवारुणी । 
चिच्रकंदे हरिद्रे च देवदारू दरीतकी ॥ ३॥ 
फिर चैर अथौत्‌ कत्था आधा पल, नीम की छाल का चूर आधा पल, मंजीठ 
का चूर आधा पल, तथा विजयसार, इन्द्रायण, चाता, हल्दी, दारुदल्दी, देवदार 
इरड़ ॥ ३॥ 
भाड़ी बचेति सर्वेषां प्रत्येकं च च पलाधकम | 
श्र्तिप्य गुटिका काया नाम्ना सबाङ्गखुन्दरो ।॥ ७॥ 
भारंगी तथा बच इन में से प्रत्येक द्रव्य क| चूण आधा २ पल लेवे । इन 
सबको एकत्र भिला पाक करके बेर के बराबर गोली बना लवे ॥ ४ ॥ 
प्रत्यहं भक्तयत्कुष्ठी त्वेतां बद्रमात्रया । 
सवोाण्येबोग्रकु छानि शीघमेव व्यपोहति ॥ ५॥ 
इस स्वग सुन्दरी गोली को प्रतिदिन खवे तो सभी उग्र कुष्ठ शीघ्र द्वी नष्ट 
हो जाते हैं ॥ ५ ॥ 
अथ त्रिफलागुटिका--त्रिफलारुष्करलोहँ सावल्गुजभ्ज्ञलाज्ञलाव्याधः 
सगुडवेराहकन्देः पलिकेरकत्र खामेश्रेः ॥ १ 0 
हरड़, बहेड़ा, आंवला, भिलांवे, लेहि की भस्म, कालीजीरी, भांगरा, शुद्ध 
लांगली सोंठ, मिरच, गुड़, वराहीकन्द इन में से प्रत्येक द्रव्य एक २ पल लेकर 
मिलाकर पीसकर एक २ अक्ष की मोली बना लवे ॥ १॥ $ र 
गुटिकां भ्रकटप्य खादेदेकेकामक्तसामेता प्रातः । 
कुष्ठ दद्रकिलास जित्वा वषर सवथा पलतम्‌ ॥ 
जीवति वषशतं वे दीपहुताशो युवेव सोत्साहः ॥ २॥ 
इसकी एक गोली प्रातःकाल खें तो कुष्ठ, किलास, पलितरोग, इन सबको 
एक वष में अवश्य ही यह गोली नाश कर देता हूँ इसस अभिदापन होती है 
तथा जवान पुरुष के समान उत्साह सदत मनुष्य एक सो साल तक निश्चय घे _ 
जीता रहता है ॥ २॥ 47 
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अथेकर्विंशतिको गुग्गुलुः--चित्रकजिफलाव्योषमजाज।कारवावचा, 
सेन्धवातिविषा कुष्ठं चव्येलायावशूकजम्‌ ॥१॥ 
चीता, दरड़, बहेड़ा, आंवला, साठ, भिरच, पापल, जीराश्वत, क/लाजीरा 
बच, सेंघानमक, अतीस, कूठ, चव्य, इलायची, यवक्तार ॥ १ ॥ 
विडङ्गान्यजमोदा च मुस्तान्यमरदारु च । 
यावन्त्येतानि स्वाणि तावन्मात्रस्तु गुग्गुलुः ॥ २॥ 
विडग, अजनादा, माथा, दवद्‌रुइनम से प्रत्यक द्रव्य का एक २ भाग 
लवे । सबको एकत्र कर चूण करें । जितना सबका चूण हो, उतना द 
गूगल डालकर ॥ २॥ 
संख्य सर्पिषा साथे गुटिकां कारयेद्धिषक्‌ । 
भ्रातभोंजनकाले वा भक्तयेत्त यथाबलम्‌ ॥ ३ ॥ 
सबको खूब कूट ल । फिर घी से भिल।कर गोली बना लवे । इस गोली को 
भ्रातःकाल वा भोजन के समय बलानुषार कम अधिक मात्रा में खबे ॥ ३ ॥ 
हन्त्यष्टादश कुष्ठानि कृमिदुश्वणानपि । 
अहण्यशाविकारांश्व मुखामयगलग्रहान्‌ ॥ ४ ॥ 
इससे १८ प्रकार के कष्ठ, कृमरोंग तथ। दू.षत त्रण, ग्रहणाराग, अशेराग 
सुख के रोग तथा गलग्रह राग नष्ट हां जात हूं ॥ ४ ॥। 
ग्रध्सीमथ भस्म च गुल्मं चापि नियच्छुति । 
व्याधीन्कोष्ठगतांश्वान्याअयेहिष्णुरिवासुरान्‌ ॥ ५ ॥ 
गृध्रसी, भञ्नरोग, गुल्मरोग ये सभी नष्ट होते हैं तथा कोष्ठगत सभी व्या- 
भिये ऐसे नष्ट हो जाती हैं जैसे विष्णु से असुर लोग नष्ट होते थे ॥ ४ ॥ 
अथ त्रिफलामोदकः-त्रेफलस्य तु चूणस्य पलाने दश पश्च च । 
सप्त वेव विडङ्गानां लोदचूरी पलद्वयम्‌ ॥ १॥ 
हरड़, बहडा, आंवला तान। का चण एथक २ समभाग लकर्‌ एकत्र कर | 
इस मालत त्रिफल का चण १५ पल ले, वेडगका चूगु सात पल ल, लाहभस्म 
दो पल स ॥ २॥ 
शतं भल्लातकानां च पलानि दश बाकुची । 
शिलाजतु पलाध तुद्धे पले गुग्युलास्तथा ॥ २॥ 
शद्ध भलवि एक सां सख्या ले, बावचा का चुए। दस पल ले । शिलाजीत 
आधा पल लव । शुद्ध गूगल दा पल लव ॥ २॥ 
पल पुष्करमूलस्य पलाच अिच्तस्य च । 
सचित्रके समरिच पिप्पली विश्वभेषजम्‌ ॥ ३॥ 
पाहकरमूल का चूणु एक पल ल, [तेवा अधा परल ल । चति, -मरत्र,.... 
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पापल, सोंठ ॥ ३ ॥ 
त्वक्पत्र कुङ्कमं मुस्ता कार्षिकानुपकल्पयेत्‌ । 
यावन्त्येताने चूणान तावत्खरड प्रदापयेत्‌ ॥ ४ ॥ 
दारचीनी, तजपात, केशर, मोथा इनका चूण एक २ क्षै लें। सबको एकत्र 
करके मिलाय । फिर समस्त चृ के समान खांड मिलें ॥ ४ ॥ 
पालिकान्मोद्कान्छृत्वा प्रातरुत्थाय नित्यशः । 
एकक भक्तयत्प्राशो यथेष्ट चात्र भोजनम्‌ ॥ ५॥ 
ओर विधिपूवक एक २ पल के मोदक बना लें। इन मोदकों में से एक २ मोदक 
प्रतिदिन प्रातःकाल खवे ओर यथेष्ट भोजन करे ॥ ५॥ 
कुष्ठान्य शादशापीह स्ीहगुट्मभगदरान्‌ । 
अशीर्ति वातजान्रोगांश्चत्वारिंशच्च पेत्तिकान्‌ ॥ ६ ॥ 

(८ प्रकार के कुष्ठ, प्लीह।, गुलम, भगन्दर, ८० वातजरोग, ४० पित्त के रोग। 
विंशति छेष्मिकांश्चापि संसष्टान्सांनिपातिकान्‌ । 
शालाक्यगतरागांश्च शिरो्तिश्चगतांस्तथा ॥ ७ ॥ 

तथा २० कफ के रोग, द्रद्रज तथा सन्निपात के रोग । शालाक्यगतरोग 

, अर्थात्‌ ऊध्वजन्रुगतरोग ( विशेष कर के सिर, कान, नेत्र के रोग, श्र, शंख, 
करट तथा मन्या के रोगों को शाल।क्यगतरोग कहते हैं, जैसे कि कहा भी है, 
“शिरोरोगाः नेत्ररोगा; करीरोगाः विशषतः, भूशंखकणठमन्यासु ये रोगाः 
संभवन्ति हि । तेषां प्रतीकारकम्म नासावत्त्यैञ्ञनानि च । अभ्यङ्गमुखगरुद्रष 
क्रियाः शालाकथनामकाः?” ॥ वैय० सं २ अ० ) शिरोगतरोग, अक्तिगतरोग, 
श्रगतरोग ॥ ७ ॥ 
करठतालुगतांश्चापि जिद्ायामुपजिद्यकम्‌ । 
ऊध्वेजच्रुगते रोगे भुक्तस्योपरि दापयत्‌ ॥ ८॥ 
करठगतरोग, तालुगतरोग, जिह्व म उपनजिहवरोग, ऊध्वजन्रुगत इन सभी 
रोगों मे भोजन करने के बाद इस त्रिफलामोद्क को देवे ॥ ८ ॥ 
शारार दापयत्पूव माद्र मध्यभाजन। # 
निर्दिषटरागान्शमयेत्कियमाण रसायनम्‌ ॥ & ॥ 
शरीर के अन्य रोगों में इसे भोजन से पूव देवे । उदररोगों में भोजन के 
मध्य में देवे । इन सब रोगों को यद सेवन किया हुआ रसायन ओषध अवश्य 
नष्ट करदेतादहे॥ ६ ॥ 


अथावस्चहः । 


| 


तत्राऽऽद्‌। भल्लातकावलदः-{निम्बगापासख्णाकूट्व जायन्तीज्रफलाधनम्‌ १ 
पर्पटावस्युजानन्तावचाखेदिरचन्दनम्‌ ॥ १ ॥ 
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नीम की छाल, श्यामालता, अतीस, कटक, त्रायमान, हरड़, बहेंडा, आंवला 
मोथा, पित्तपापड़ा, सोमराजी, अनन्तमूल, बच, खर, चन्दन ॥ १॥ 
पाठा शुण्ठी शटी भङ्गा वासा भूनिम्बवत्सकम्‌ । 
श्यमेन्द्रवारूणीमूर्बाविडज्गातिविषानलम्‌ ॥ २॥ 
पाठा, सोंठ, कचूर, भागी, बांसा, चिरायता, कुड़े की छाल, श्यामालता 
अथवा काली त्रिवृत्‌, इन्द्रायण, मूवा, विडंग, अतीस, चीता ॥ २॥ 
दस्तिक णासृताब्दाह्ं पटोलं रजनीद्वयम्‌ । 
कृष्णारग्वधसप्ताह्शिरीष चोचरटाफलम्‌ ॥ ३ ॥ 
गजकराकन्द की जड़, गिलोय, मोथा, पटोलपत्र, हल्दी, दारुहल्दी, पिप्पली 
अम्लतास, सप्तपण की छाल, सिर की छाल, लालरत्तियां ॥ ३ ॥ 
मज़िष्ठा लाङ्गली रास्ता नक्लमालः पुननंवा । 
दन्ती बीजकसारश्च भ्ङ्गराजकुररटकम्‌ ॥ ४ ॥ 
मंजीठ, लांगलीविष, राज्ञा, इ हृत्करंज, पुननेवा, दन्ती, विजयसार, भां गरा, 
पीलीमिण्टी ॥ ४ ॥ 
एतान्दि पलिकान्भागाञ्जलद्रोणे विपाचयेत्‌ | 
अष्टमागावशिषं च कषायमवतारयेत्‌ ॥ ५॥ 
इन में से प्रत्यक द्रव्य को दो २ पल ले ओर दो द्रण जल में डालकर 
उबाल लेवे । जब पककर आठत्रां भाग अथात्‌ चोथाई द्रोण जल शेष रद्द जावें 
तो उतार कर छान लेव ॥ ५ ॥ 
भन्लातकसहस््राणि क्षिपेच्छित््वा5मेणे5म्भसि । 
चतुभौगावशिष्ट तु कषायमवतारयेत्‌ ॥ ६ ॥ 
एक इजार शुद्ध भिलांवें छीलकर एक द्र जल में डालकर पका जब 
चोथाई जल शेष बचे तो उतार कर छान लवे ॥ ६ ॥ 
तो कषायो समादाय वल्रपूतौ तु कारयेत्‌ । 
एकीकृत्य कषायो तो पुनरझावधिश्रयेत्‌ ॥ ७॥ 
_ फिर इन दोनों काथो को वद्र से छानकर एक पात्र में डाल इकट्ठा कर 
अग्नि पर पकावे ॥ ७॥ 
गुडस्येकतुलां दत्त्वा लेहवत्लाधयेद्धिषक्‌ । 
भज्ञातकसहस्रस्य तत्र बीजानि दापयेत्‌ ॥ ८ ॥ 
फिर गुड एक सौ पल डालकर मिला लवे और एक बार फिर वस्र में से 
छानकर पकावे । जब अवलेह के समान बनने का वेतो उन एक हजार 
भिलविं के बीजों को कूटकर इसी में डाल देवे ॥ ८ ॥ 
त्रिकटु त्रिफला मुस्त विडङ्ग चित्रकं तथा । 
चन्दन सेन्धवं कुष दीप्यकं च पल पलम्‌ ॥ ६ ॥ 
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सोढ, मिरच, पीपल इन का मिलित चूर एक पल, त्रिफला का चूर एक पल, 
मोथा का चूणो एक पल, बायविडंग का चूण एक पल, चीता का चरौ एक पल 
चन्दन का चूण एक पल, संधानमक एक पल, कूठ १ पल, अजवायन १ पल ॥६॥ 
चातुजात च संचूरये घृतभाएंडे निधापयेत्‌ । ~ 
खांग।न्धकस्य दातव्य चूण पलचतुष्टयम्‌ ॥ १० ॥ 
दारचीनी, तेजपात, इलायची, नागकेसर सब सखमभाग लकर मिलित एक 
पल डलि । गन्धकं शोधित चूरो करके ४ पल डाले इन सब को अत्यन्त 
मिलाकर एक प्राण कर रखे ॥ १०॥ 
महाभन्नातको छाष महादेवेन निर्मितः। 
प्राणिनां तु द्वितार्थाय नाशयेच्छीघ्रमेव च ॥ ११ ॥ 
यह महादव जी ने प्रथम २ प्राणियों के द्वित के लिये बनाया था इस का 
नाम मद्दाभल्लातकावलेह है ॥ ११। 
श्विजमोठुम्बरं वदु खृष्यजिद्धं सकाकणम्‌ । 
पुरडरीकं च चमोख्यं विस्फोटं रक्तमरडलम्‌ ॥ १२॥ 
इस के सेवन से शीघ्र ही श्रित्रकुष्ठ, उदुम्बरकुष्ठ, दद्‌, ऋष्य जह, काकण, 
पुरडरीक, चम, विस्फोट, रक्तमरडल ।` १२ ॥ 
च्छं कापालिकं कुष्ठं पामां चापि विपादिकाम्‌ । 
वातरक्कमुदावते पाण्डरोग वमीन्डमीन्‌ ॥ १३ ॥ 
कष्टदायक कापालिककुष्ठ, पामा, विपादिका, वातरक्क, उदावत्त, पारड़रोग, 
वमीरोग, कृमिरोग ॥ १३ ॥ 
अशांसि षट्प्रकाराणि श्वास कासं भगदरम्‌ । 
अनुपानन दातव्य छिन्नातोयेन त भिषक्‌ ॥ १७ ॥ 
छः प्रकार की बवासीर, श्वास, कास, भगन्दरये सभी नष्ट हो जाते हें । 
इसे गिलाय के ध्वरस से या क्ाथ से खाना चाहिये ॥ १४ ॥ 
भोजने न सदा योज्यमुष्णं चाम्लं विशेषतः । 
अन्यान्यपि च कुष्ठानि नाशयन्नात्र संशयः ॥ १५ ॥ 
भोजन में गरम पदार्थ तथा खटाई नहीं खानी चाहिये । ईस से अन्यान्य 
कुछ भी निस्सन्देद न्ट हो जति हैं ॥१५॥ इति महाभल्लातकावलेह:ः ॥ 
अय शशङ्लेखादिलेदः- 
शशाङ्लेखा सविडङ्गसारा स पिप्पलाका सहुताशमूला । 
सायोमला सामलका सतेला सवाणि कुष्ठानि निहन्ति लाढा ॥१॥ 
सोमराजी, विडङ्ग के बीज, पिप्पली, चीते की जड़, मरडर की मस्म, . 
अमला इन सब के चूको थक २ समभाग लकर एकत्र मिलावें। फिर तेल ` 


[छत ©: 


११०२ योगरत्नाकरे । 


मिलाकर चदि तो सभी कुष्ठों को यदह शशाइलेखादिलेह नष्ट कर देता है ॥१॥ 
अथ धात्यवलेह:--- 
घाच्यक्तपथ्यासविडज्गवह्िभल्लातकावल्गुजलोदभङ्गाः 
भागाभिवृद्धेस्तिल्तेलमिश्रे:ः सवाणि कुष्ठानि निहान्त लहः॥ १॥ 
आंवले का चूणं एक भाग, बदेडे का चण दो भाग, हरड़ का चूण तीन 
भाग, विडंग का चूरो ४ भाग, चीता का चूरो ५ भाग, भिलांवें का चूरों ६ भाग 
सोमराजी बज का चूर्ण ७ भाग, लोहभस्म ८ भाग, भांगरे का चूणो & भाग । 
इन सबको एकत्र करे । इसे तिल के तेल से मिलाकर अवलह बनल । इसे चार्ट 
तो सभी कुछों का नाश होता है ॥ १॥ 


अथ घृतानि। 
तत्राऽऽदौ तिक्गषट्पलं इतम्‌- 
निम्बं पठोलदाव्यों दुरालभां विक्करोदिणीं जिफलाम्‌ । 
छुयादधेपलांशान्पपेटकं जायमाणां च ॥ १॥ 
नीम को छाल, पटोलपत्र, दारुदटर), जवासा, कुटकी, हरड़, बहेड़ा, आंवला 
पित्तपापडा, तयमान इनमे से प्रत्येक दव्य आधा २पललं॥१॥ 
सलिलाढकसिद्धानां रसे ऽ्टभागस्थिते पूति । 
चन्द्नकिराततिक्ककमागाधेका्रायमाण च ॥ २॥ 
सबको एकत्र करके एक आढक जल में डालकर क्राथ करं । जब आठवां 
भाग जल रेष रह जवि तब उतार कर छान लें । फिर लालचन्दन, चिरायता, 
पिप्पली, चायमान ॥ २॥ 


मुस्त वत्सकबीज कस्कीकृत्या्धकार्षिकान्भागान्‌ । 

नवसपिंषश्च षटूपलमेतात्सद्धं घत पेयम्‌ ॥ ३ ॥ 

कुष्ठज्वरगुटमार्शोग्रह णीपारड्‌वामयान्हन्ति । 

पामाविसपपिटिकाकरद्गरडवणान्सिद्धम्‌ ॥ ४॥ 

मोथा, इन्द्रो इन में से प्रत्यक द्रव्य आधार कष ल । सबका कल्कं करलं, 

फिर ताजा नया घी छुद्द पल लें। उपरमे कल्क तथा क्राथ डालकर पक्तिं । घी 
का पाक रष हान पर उतार कर छन लवं ¦ इस घी को पीने से कृष्ट ज्वर, 
गुलम, अश, अद्दणी, प,रड्रोग, पामा, व्िसपे, पिड़िका, करद्‌, गरड, वरण ये 
सब राग नष्ट हात ह्‌ ॥२॥ 


अथ पश्चतिक्कक धृतम्‌-- निम्ब परोल व्याघा च गुड्चा वासकं तथा | 
याइ शपलान्भागानककस्य सुकुदट्धितान ॥ १॥ 
नाम, पटालपन्र, कटला, गिलोाय, बांसा इनमे से प्रत्यक पदाथ कूटकर दस 
दस पल ले ॥ १॥ 9.१. 


[ताव छएग्मावाओं पवनाय 
एशाएंशठि 





अथ कुष्ठे घृतानि। ११०३ 


जलद्रोणे विपक्तव्य यावत्पादावशेषितम्‌। 
घृतप्रस्थ पचत्तन त्रफलागभेसयुतम्‌ ॥ २॥ 
फिर सबको एकद्रोण जल में डालकर पकावे, जब चोथाई जल शेष बच 
जवि तो उतारकर छान लेवें | फिर एक प्रस्थ नया गो का घी लेव, चोथाई प्रस्थ 
त्रिफला का कल्क ले । सबको एकत्र करके धृतपाक करे ॥ २॥ 
पञ्चतिक्कमिति ख्यातं सर्पिः कुष्ठविनाशनम्‌ । 
अशीत वातजान्रोगांश्चत्वारिशच्च पेत्तिकान्‌ ॥ ३॥ 
विशति ्छेष्मिकश्चिव पानदेवापकर्षति । 
दुष्टवणकूमीनशेःपञ्चकासांश्च नाशयेत्‌ ॥ ४॥ 
यह पंचतिङ्कधृतङुष्ठ नाश करने मे प्रसिद्ध है। ८० वातजरोग, ४० पेत्तिक 
रोग, २० ष्मिकरोग इसके पीने से ही नष्ट होते दै । दुष्टव्रण, कमिरोग, अश, 
तथा पांर्वो प्रकार की खांसी भी इससे नष्ट होती हैं ॥ ४ ॥ 
अथ महातिक्कक घृतमू--- 
सप्तच्छुदं प्रतिविषां शम्याकं तिक्करोहिणी पाठाम्‌ | 
मुस्तामुशीरं त्रिफलां पटोलपिचुमन्द्पपर्टकम्‌ ॥ १ ॥ 
सप्तरर की छाल, अतोस, अम्लतास की जड़, कुटकी, पाठा, मोथा, खस, 
हरड़, बहेड़ा, आंवला, पटोलपत्र, नीम की छल, पित्तपापडा ॥ १ ॥ 
घन्वयवासकचन्द्नमुपकुल्यापझकरजन्यों च । 
षड़ग्रन्थां साविशालां शतावरीं सारिवे चोमे ॥ २॥ 
धमासा, लाल चन्दन, पीपली, पद्माख, इल्री, दारुदल्दी, बच, इन्द्रायण, 
शतावर, श्वेतशरिवा, कृष्णशारिवा ॥ २ ॥ 
बत्सक्बीज वासां मूवाम्तां किराततिक्क च । 
कठ्कःन्कुयान्मतिमान्यष्स्याह्वं जायमाणं च ॥ ३ ॥ 
इन्द्रजो, बांसा, मूवी, गिलेय, चिर।यता, मुलद्भौ तथा त्रायमान ॥३॥ 
कठ्कस्य चतुथभागो जलमषटगुख रसोऽखतफलानाम्‌ । 
द्विगुखो घुतात्पदेयस्तत्सपिंः प्राशयेत्सिद्धम्‌ ॥ ४ ॥ 
इनको एक २ भाग लेकर कल्क करे । ओर इन द्वी औषधियों के केल्क में खाठगुणा 
जल डालकर पकाकर चोथाई भाग शेष रखकर इन द्रव्यो का क्राथ भी कर रखे । 
फिर कल्क १ भाग, कल्क से चोगुना शुद्ध नया गो का घी ले। और उद क्राथ 
को भी ले | और आंवलों का स्व॒रस घी से दुगना ले । इन सवङ़ो विधिपुवंक लेकर 


चुत पका लव। 
कष्ठानि रक्तपित्त प्रबलान्यश।पसि रक्तवाहीनि । 


वीसपंमम्लपित्ते वातास्क्पाएडरोग च ॥ ५॥ 


इस घो के सवन करने से कष, रक्तपित्त, प्रबल अशं जिन में से रक्त बहता) 


~~ [03 ऊवाच) एच 
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११०७ थोगरक्ञाकरे | ~ 


हो । वीसर्प, अम्लपित्त, वातरक्क, पारड्रोग ॥ ५॥ 
विस्फोरकान्सपामाच॒न्माद कामलां ज्वर करम्‌ । 
हृद्गोंगे गुल्मपिटिकां भगन्दरं गण्डमालां च ॥ ६॥ 
विस्फोटक, पामा, उन्माद, कामला, ज्वर, करद्‌, हद्गोंग, गुल्म, पिड़िका, 
भगन्दर, गरखडम ला ॥ ६॥ 
हन्यादेतत्सद्य: पीत काले यथावल सर्पिः । 
योगशतेरप्यजितान्महाविकारान्मदहातिङ्कम्‌ ॥ ७ ॥ 
इन सब को यह महातिक्त घी पीने से शीघ्र ही नष्ट कर देता है ओर 
सेकड़ों योगों से भी जो मद्दारोग अच्छे नहीं होते वे इस से शीघ्र ही अच्छे 
हो जाते देँ ॥ ७॥ 
अथ मदहाखदिरघृतमू--खद्रिस्य तुलाः पञ्च शिशपासनयोस्तुले । 
तुलायै सवे एवैते करञ्जारिवतसाः ॥ १ ॥ 
खेर ८०० पल, शीशम की छाल, एक सौ पल, विजयसार की छाल 
१०० पल ॥ १॥ 
पषेटः कुटजश्चेव वृषः कमिहरस्तथा | 
हरिद्रे छृतमालश्च गुद्धची त्रिफला त्रिवृत्‌ ॥ २॥ 
ः करंज, नीम की छाल, बेत की छाल, पित्तपापड़ा, कुड कौ छाल, बांसा, 
 वायविडंग, हल्दी, दारुहलदी, अम्लतास, गिलाय, हरड, बढेड़ा, आंवला, त्रिवी॥२॥ 
सप्तपणोश्व संचुरणो दशद्रोणे तु वारिणि । 
अष्टभागावश्चष तु कषायमवतारयेत्‌ ॥ ३ ॥ 
सप्ततरो इन सब को समभाग लेकर कुल ५० पल लें। सब को कूटकर 
दस द्वोण जल में डालकर पकावें जब आठवां भाग शेष रह जाये तो उतार 
कर छान ले ॥ ३॥ 
धाजी रखे च तुल्यांश सर्पिषश्चाऽ4ढकं पचत्‌ । 
महातिक्कककल्करैस्तु यथोकङ्घेः पलसमितैः ॥ ४ ॥ 
फिर आंवल का स्वरस एक आढक लें, तथा नया गो का घी एक आढक 
ले । तथा पूचलिखित मद्दातिक्कक घृत के सप्तप्ण, अतीस आदि द्रव्यो में से 
अत्यक द्रव्य एक २ पल लकर कल्क करे । फिर यह कल्क, घी, आंवले का 
स्वरस तथा खेर आदि का क्राथ यथाक्रम डालकर घी पकाले ॥ ४ ॥ 
नेहान्त सवकुष्ठानि पानाभ्यड्ञनिषेवणात्‌ । 
महाखाद्रामेत्यतत्परं कुष्ठविकारनुत्‌ ॥ ५॥ = 2 
इस घो को पीने ओर मलने से सभी प्रकारके कुष्ठरोग नष्ट होते हैँ । वद 
महाखादर धृत समा कुष्ठा के विकारा का नष्ट करता ह॥ ५ ॥ ०2 6 





* अथ कष्टे तैलानि । ११०५ 


अथ तैलानि । 
अथ चित्रकादितेलम्‌-शुश्रस्य करवीरस्य रसो वेल्ल च चित्रकम्‌ । 
त्राभश्च, पाचत तंलमभ्यज्गात्कुषठजातचुत्‌ ॥१॥ 
श्वतं कनर्‌ का स्वरस, वायावडग, चीता इन सब का समभाग लकर कल्क 
कर | इस कल्कस चगना सरसा का तेल ल, आर तल ख चांगना पाना ले । 
सन का एकत्र पाक करे | तलमात्र शष रहने पर छान ले । इसे मालिश करने 
से कुष्ठ नाश होता हैं ॥ १ ॥ 
श्रथ वज्तेलम्‌ू-सप्त पणकरञ्जाकेमालतीक रवीरजान । 
मूल स्नुहीशिराीषाभ्यां चित्रकास्फोटयोरपि ॥ १ 
सतोने की जड़, कज की जड़, आक की जड़, चमली को जड़, कनेर की 
जड़, थोहर की जड़, सिरस की जड़, चीते की जड़, आक की जड़ ॥ १ ॥ 
करञ्जबीज त्रिफलां त्रिकटु रजनीद्वयम्‌ । 
सिद्धाथक विडङ्ग च प्रपुन्नारं च सहरेत्‌ ॥ २ ॥ 
करंज का बीज, हरड़, बढ़ेड़ा, आंवला, सेठ, मिरच, पीपल, इल्दी, दारु- 
इल्दी, शेत सरसे, वायविडग, पनवाड़ के वीज ॥ २ ॥ 
मूत्रपिष्टे: पचेत्तिलमभिः क विनाशनम्‌ । 
अभ्यङ्गाद्वज्रक नाम नाडीदुष्टवणापहम्‌ ॥ हे ॥ 
इन सबको समभाग लेकर गोमूत्र से पीसकर कल्क करे । इस कल्क से 
चौगुना सरसों का तेल ओर तेल से चौगुना पानी डालकर तेल पका ले । इस 
बज्क तेल के मलने से कुष्ठ, नार्ड त्रण तथा दुश्त्रण नष्ट हेते हैं ॥ ३ ॥ 
श्रथ मजिष्ठाब तेलम्‌-मञ्जिष्ठारुभ्चिशाचक्रमर्दारग्बघपल्लवेः। 
ठणकखरसे सिद्धं तैलं कुष्ठहरं परम्‌ ॥ १॥ 
मंजीठ, कूठ, हल्दी, पनवाड़ के पत्ते, अम्बतास के पत्ते, प्रत्येक द्रव्य एक २ 
भाग लेकर सबका कल्क बनव । इस क्ल्क से चोगुना सरसों का तेल ले, तल से 
चोगुना जल लेबे । और तेल के समभाग ही “ तृणक ” अर्थात्‌ गन्घतृण वा 
चीनी घास का स्वरस डालकर तेल पाक कर लेबे । यह तेल परम कुष्ठनाशक ` 
है ॥ १ ॥ इति तेलानि । 
अथाउउसवाः । 
तत्राऽऽदौ खद्राश्॒वः-खद्रिस्य तुलार्ध तु तत्तल्य देवदाबेषि। 
वराया विशतिदाव्याः पलानां पश्चांवशतिः ॥१॥ 
खेर ५० पल, देवदार ५० पल, त्रिफला २० पल, दारुदल्द २५ पल ॥१॥. - 
बाकुच्या द्वादश पलान्यष्टद्रोरेऽम्भसः पचेत्‌ । ५६ 
१३६ (एवात उना [0०7 
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११०६ योगरलाकरें। - . 


क ३8. 


द्वोणशेषे कषाये तु पूतशेषे विनिक्षिपेत्‌ ।९५॥ ु 
बावची १२ पल, इन सब द्वव्यों को कूटकर आठ द्रण जल म॑ डालकर 
पकावे । जब पककर एक द्रोण क्राथ रह जावे तो उतारकर छान लव ॥ २॥ 
धातक्या विश्तिपल मात्तिकस्य शतद्वयम्‌ । 
शर्करायास्तुलामेकां चुणानामाने दापयत्‌ ॥ ३॥ 
इस क्राथमें धःयके फूल २० पल डले, शहद २०० पल डाल। खाइ 
१०० पल डाले ॥ ३ ॥ 
कङोलकं लवङ्गं च एलाजाताफलत्वचम्‌ | 
केशरं मरिच पत्र पलिकान्युपकस्पयेत्‌ ॥ ४ ॥ 
आर कङ्ल, लाग, इलायचा जायफल, दारच नी नागकंसर, मरच, 
तेजपात इन में से प्रयेक द्रव्य एक २ पल लेकर चूणों कर के डाले ॥ ४ ॥ 
पिप्पलीनां तु कुडव स्थापयेद्घुतभाजन । 
मासादूष्वै पिवेन्मात्रामनपेदय बलावलम्‌ ॥ ४ ॥ 
पिप्पली का चण एक कुडव भर लकर डाले | सब का एकत्र कर कं धी 
से चिकने हुए २ एक पात्र में डाल देवे। एक महीना भर बन्द रखने कप 
इसे निकाल कर पीवे । मात्रा बलाबल के अनुसार लव ॥ ५ ॥ 
सर्वेकुष्ठहरो द्यष पाण्डहद्रोगकासनुत्‌ । 
ई मिग्रन्थ्यवुद्‌ ग्रान्थगुल्मसाह.द्रन्तछृत्‌ । 
एब वे खदिरारिष्ठः कृष्णात्रेयेण परूाजतः ॥ ६॥ 
इस से सभी प्रकार के कुष्ठरोग दूर होते हं, पणडुराग, हदाग तथा कासराग 
नष्ट हाता हूं । कमराग, म्रान्य बुद्‌, ग्रान्थभुल्म, सदा, उद्रराग इन सब 
रोगों को कृष्णात्रेय का माना हुआ यह खदिरारिष्ट नाश करता हैं ॥६॥ 
अथ कनकारिष्टः-खदिरकषाय द्राण सापष्कुम्भ नचापयन्मध्य । 
५ पालिकामाजान्त्तप्यान्कृत्वा तु तानव सूच्मचुण तु ॥१॥ 
खेर का क्वाथ एकद्रोण भर लेकर घी से चिकने हुए मटके म॑ डाल देवे ॥१॥ 
० जिफला तिकद्ध॒ुरजनीकनकत्वग्बाकुचा गुद्चा च। 
सविडङ्गमत्र मधुपलशतद्वय प्रात्तपत्सवम्‌ ॥ २ ॥ 
फिर त्रिफला, त्रिकटा, हल्दी, धतूरे का छाल, वावच। तथा गिलाय, विडग इन 
. सबको एक २ पल लेकर सद्म चूणं कर के उस्र मटकेम डाल दवे । शहद 
२०० पल डाल देवे ॥ २॥ 
चातक्याश्व पत्नान्यश्टा क्ार्थेडास्मन्प्रदूयान । 
प्रातः प्रातस्तु पिबेन्नाशयति चरोस्थत कुष्ठम्‌ ॥ ३.५ 
धाय के फूल आठ पल डल) इस का एक मासभर बन्द कर्‌ः के रखने के 
बाद खालकर निकाल लेव ॥ ३ ॥ मा 080५१ धबत०ाअ 
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श्रथ कुष्ठचि कित्ला । ११०७ 


मासेन स्वेरोजान्विनिहन्ति च सर्वशोफमेंहांश्व । ] 
निर्जितकासश्वासो गुदकीलभगंदरेमुक्तः 
कनकारिष् प्रपिवन्भवति पुमान्कनककान्तिश्च ॥४॥ 
इसे प्रातःकाल पीने से $ मास में ही सब प्रकार के शोथ नष्ट होते हैं, खव 
प्रकार के प्रमेह नष्ट होते हैं । खांसी तथा श्वास नष्ट होते हैं, गुदा के कील 
अर्थात्‌ मस्ते तथा भगन्दर नष्ट होते दूँ इस कनकारिष्ट को पीने से मनुष्य 
सोने की सी कानितवाला हो जाता हैं ॥ ७ ॥ इत्यासवाः ॥ 
अथ दद्गचिकेत्सा--कासमद्‌कमूलाने सोवारंण तु पेषयत्‌ । 
दद्रकिटिभकुष्ठानि जयेदेतत्प्रज्ञपनात्‌ ॥ १ ॥ 
कसेंदी की जड़ का सोवीराम्ल से पीसकर लेप करें तो यह दद्र, कारन तथा 
अन्य कुष्ठे को भी नाश करती है ॥ १॥ 
मूलकबीजादियागः-- 
बीजानि वा मूलकसषेपाणां लात्तारजन्यो प्रपुनाटबाजम्‌ । 
श्रीवेष्टकं व्योषविडङ्गङ् पिष्ठा च सूत्रेण विलपनन स्यात्‌ । 
दद्रणि सिध्म किटिभानि पामां कपालकुष्ठ विषम च हन्युः ॥२॥ 
मूली के बीज, सरसे के बीज, लाख, हल्दी, द।रुदल्दी, पनवाड़ के बाज 
श्रीवेष्ठक अर्थात्‌ चील का गोंद या तारपीन, सोठ, भिरच, पीपल, विडंग, कूठ 
इन सब को गरोमूत्र से पीसकर लेप करे तो दद्र, सिध्म, किटिभ, पामाः कपाल 
कष्ठ, भयंकर भी द्वोंतो भी नष्ट होते हैं ॥ २॥ 
आरम्वधपत्रयोग:--आरग्वधस्य पत्रांण आरनालन पषयत्‌ । 
दद्गकिटिभकुष्ठानि हन्ति सिध्ममसशयः ॥ रे ॥ 
अम्लतास के पत्ते कांजी से पीस लेबे, इस का लेप करें तो दद्र, किटिभ, 
कुष्ठ तथा सिध्मरोग निस्सन्दह नष्ट हांजाते हैं ॥३॥ 
दी प्रपुन्नाटयोग:--प्रपुन्नाटस्य बीजानि धारी सजरसः स्यु । 
सोवीरपिष्ठ दद्रणामेतदुद्धतेन परम्‌ ॥४७॥ 
पनवाड़ के वाज, आंवला, राल, थोहर इन का सोवीराम्ल से पीसकर लप 
` करें ओर उबटना करें तो दाद या दद्र के नाश करनें में यह श्रेष्ठ दे ॥ ४५ 
करड।दूवाद्यामः 
दूवांभयाकषेन्धवचक्रमदेकुठेरकाः काञ्जकतक्रापेष्टाः । 
जाभः प्रलपरप बद्धमूल दढ च कराड च वनाश्चयान्त ॥५॥ 
दूबघास, हरड़, सेंघानमक, पनवाङ के बीज, चेत तुलसी इनको समभाग - 
, लेकर कांजी तथा तक्र में पासकर तीन वार लेप करें तो दृढ़ गहरी जड़ वाली 5 
कराद्‌ या खुजली इससे नष्ट दो जाती है ॥ ५॥ ली श 
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११०८ धोगरल्ञाकरे । 
विडंगादिलिप:--विडल्लै डगज़ाकुष्ठटनिशा सिन्धूत्थलषेपेः । 
धान्याम्लपिष्टेलेपो-ऽय दद्रकुष्ठानिषृद्न: ॥ ६॥ 


वायविडंग, पनवाड़, कूठ, हल्दी, सेंघानमक, सरसों इन सबको धान्याम्ल सर : 
पीसकर लेप करें तो दद्र तथा कुष्ठरोग का नाश द्वोता है ॥ ६ ॥ 


श्रथ लघुमरीचायं तेलमू-मारिचालशिलाब्दाकंपयो>श्वारेजटातन्रेव॒त्‌ । 
शक्॒द्रसविशालारुभझिशायुग्दारुचन्दनः ॥ १ ॥ 
कटुतेल पचस्प्रस्थं ध्च्ते विषपलान्वते । 
सगोमूत्र तदभ्यङ्गादद्रभ्वित्रविनाशक्त्‌ ॥ २ ॥ 
कालीमिरच, इड़ताल, मनसिल, नागरमोथा, आक का दूध, कनेर की जड़, 
त्रिवी, गोबर का रस, इन्द्रायण, कूठ, हल्दी, दारुहल्‍दी, देवदार, लालचन्दन इन 
में से प्रत्येक द्रव्य दो २ अज्ञ लेवें, विष एफ २ पल लेवे सबका कल्क करले, 
इस कल्क से चोगुना सरसों का तल ले, तेल से चोगुना गोमूत्र ले। सबकी एकत्र 
करके पाक करे । इस तल की मएलिश करने से दद तथा श्वित्र का नाश होता है १ 
अथ दरदादिलेप३--- 
द्रगन्धकपारदपिप्पलीविषविडक्लनिशापिमरी चकम्‌ । 
अभयश्यागेठधनाब्धिकबाकुची कठुन पद मम डगजान्वतम्‌ ॥१॥ 
शिंगरफ गन्धक, पारा, पष्पला, वडग, मार तालया ववष, हल्दी चाता 


मिरच, हरड़, साठ, माथा, समुद्रफेन, बावचा, कुटकां अम्लतास के पत्त, पनवाड़ 
क पत्त, या बाज ॥ १॥ 


सममिदं खलु निम्बरसेयुत हरति दद्रुजकणडविसपंकान्‌ । 
इरति लूतभगंदरमरडले तनुविलिप्तमहो त्षणतो णाम्‌ ॥ २॥ 
इनमें से प्रत्येक द्रभ्य समभाग लवे । इते नीम के स्वरस से पीसकर पतला २ 
लेप करें तो दद्‌, करुद्ध, विसे, लूताविष, भगन्दर, मण्डल, इनको कणभर में ही 
नष्ट कर दता हूँ ॥ २ ॥ ईति दद्राचाकेत्सा । 
अथ चमारूयचिकित्सा-सूतगन्धकयोः पिट्ठा कज्जलिकां विधाय च । 
म्रत्तणन विमद्याथ करित्वग्लपने दितम्‌ ॥१॥ 
पारा आर गन्धक दाना को समभाग लेकर कजला बन। सं फिर मक्खन से 
मिलाकर खरल करे फिर लेप करदं तो गजचम अर्थात्‌ चमरोग शान्त हो जाता हैं १ 
कबाबादलपः | 
कवावगांरीगदतुत्थजीरवज्ञीभव कषेमिद्‌ं पृथक्च । 
शिलाबली तो रविकषंसख्यो साधां विभागः किल पारदस्य ॥२॥ 
कबाबचीनी ( गारी--मंजीठ, हल्दी, दारुदल्द्री आदि ) इल्दी, कूठ, . तुत्थ, 
जीरा, भिरच इन में से प्रत्येक द्रव्य एक २ ले । मनसिल १२ कर्ष, गन्धकं 9२ 


श्रथ कुष्ठचिकि सा । ११०६ 


कष, पारा ६ कष ॥ # ॥ 
कपैश्च विशत्प्रमितैघेतस्य सर्वे विमर्य किल ताप्नपात्रे 
ततो.ङ्गलेपा स्तरिदिनं च तीवां हरेच्च रोगी गजकरंपामाम्‌ ॥ ३े ॥ 
सबको विधि पूर्वक खरल करे, फिर इसमें २० कर्ष घी मिला देंवे । सबको 
ताम्बे के पात्र में खूब खरल करके अङ्ग पर लेप करे तो तीव्र गजकर तथा पमा ` 
को भी तीन दिन में नाश करता है ॥ ३ ॥ 
गुज्ञायदत्तनमू--गुञ्जाबित्रकशह्व भस्म रजनी दूवा भया ला हली 
स्न॒ुक्सिन्धूत्थकु मारिकाजलघधराक क्षीर धूमेशजै 
वल्गृणडगजाविडज्गमरिचन्तोद्रेश्च खारीयुतेः 
कार्य वै गजचमेद्द्र रकसाकरडूप्तमुद्वतेनम्‌ ” ४ ॥ 
गुज्ञा अर्थात्‌ रत्तियां, चीता, शंख की भस्म, हल्दी, दूब, हरड़, लांगली, विष 
थोहर, संधानमक, घीकुमार, मोथा, आक का दूध, रसोई घर का घुंआ, पारा, 
सोमराजी बीज, पनवाड़ के बीज, विडंग, मिरच, शहद, ( खारीयुतेः'''“***** ) 
( खारिकः बड़ी खजूर ) इन सबको पास्रकर गजचम, दद्र, रकसा, कराडू इन पर 
उबटना करें तो इन रोगों का नाश द्वोता है ॥ ४ ॥ 
अपर आरगवधपत्रयोगः--आरग्वघदलेः पिष्टलेपः काञ्जिकयु कक्ृतः 
करित्वग्दद्रकुष्ठानि हन्ति पामां विचांचकाम्‌ ॥ 
श्रम्लतास के पत्तों को कांजी से पीसकर लप करें ता गजचम, दद्र, कुष्ठ, 
पामा तथा विचाचकाराग नष्ट हांता हूं ॥ ५ ॥ इ।त चमांख्याच।कंत्सा । 
अथ किटिभचिकित्सा-चक्राइुबीज त्वकत्तीरभावित मूजसयुक्कम्‌ । 
रविवेतसकन्दं च लपनं किटिभापहम्‌ ॥ १ ॥ 
पनवाड़के बीज ओर दारचीनी इन दोनों का दूधसे भावित करें ,आक की जड़ तथा बेत 
की जड़ मिलाकर गोमूत्र से प)सकर लेप करें तो किटिभिरोग नष्ट होता है ॥१॥ 
पिप्पल्यादिलिप:--पिप्पलीपूतिका य स्था कु छ गो पित्ताचि जके: । 
लेप सम्यक्प्रशसान्ति किटिभप्ने चिकित्सकाः ॥ २॥ 
पिप्पली, पूतिकरंज, सेभालु, या हरड़ ( कायस्या--हरीतकी, काकोली, 
सूच््मेंला, आमलकी, सिन्धुवारे ) कूठ, गौ का पित्त, चीता इन सवको समभाग 
लेकर जल से पीसकर लेप करें तो किटिभ कुष्ठ का नाश द्वोता है ॥ २॥४* 
गोमूत्रादिलपः-गोमूत्रवारिसपिष्ठः शिलाकासीसवुस्थके 
लेपः किटिभवीसपेकुष्ठनाशाय पूजतः ॥ ३॥ 
मनासल, कसास, नाल यथा, इन सबका गामुत्र तथा पाना स पाॉसकर लप 
करें तो किटिभ, विसर्प तथा कुष्ठ नाश करने में यह लेप उत्तम माना जाता इ ॥३॥ 
अथ सिध्मचिकित्सा । धात्यादिलपः--- र| 


-घाजीफल सजैरसो यावशयुक स्त्विद जयम्‌ । 


१११० योगरत्नाकरे । 


सोवीरपेषित सर्व सिध्मशलविदारणम्‌ ॥ १ ॥ 
आंवले का फल, राल, जोखार इन तीनों को सौवीराम्लया कांजी से पीसकर 
लेप करें तो सभी प्रकार के सिध्य शूल को नाश करता है ॥ १॥ 
शिखरीरसादि-शिखरीरसन पिष्टं मूलकबीज प्रलपतः सिध्मम्‌ । 
त्तारेण कदल्या वा रजनीमिश्रेर्‌ नाशयति ५२॥ 
अपामार्ग के रस से मूली के वीजो को पीसकर लेप करं । अथवा केले के 
जक्षार का हल्दी में मिलाकर लप कर तो सिध्म का नाश द्वाता हैं ॥ २॥ 
कुष्ठादिलिप:-कुष्ठ मूलक बीज प्रियङ्गवः सषेपा दुरालम्भा । 
एतस्केसरपिष्ट निहन्ति चिरकालज सिध्मम्‌ ॥ ३ ॥ 
कूठ, मूली के बीज, प्रियंगु, सरसों, जवासा, केर इन खवके। पौासकर लेप 
करें तो चिरकाल से हुए २ सिध्मरोग नष्ट द्वोते हैं ॥ ३ ॥ 
गंधपाषाणादिलेप:-गन्धपाषाणुमिश्रण यवतक्षारेण लेपितम्‌ । 
सिध्म नाशमुपेत्याशु कटुतेलयुतेन च ॥ ४ ॥ 
गन्धक, यवक्षार इन दोनों को कड़वे तल स स पीसकर लेप करे तो. सिध्मरोग 
दुरन्त नष्ट हाता हैं ॥ ४ ॥ 
कासमद्बीजलप:-कासमद्कर्बाजानि मूलकानां तथेव च । 
गन्धपाषाणमिश्राणि ल्िध्मानां परमोषचम्‌ ॥ ५॥ 
कसादा के बाज मूला के बांज, गन्धकं इन सवका प।सकर लप करन स 
सिध्मरोग की शान्ति होती है । घिध्मरोग के लिय यह परम आंषध हूं ॥ ५» ॥ 
मूलबाजदिलपः-वाजं मूलक्ज निम्बपत्राशे सितसषपान्‌ । 
ग्रहधूम च सपिष्य जलेनाङ्ग प्रलपयत्‌ ॥ ६॥ 
मूली के बीज, नीम के पत्त, श्वेत सरसों, गृहधूम इन सबको जल से पीसकर 
अगे पर प्रलप करे ॥ ६ ॥ 


उद्वत्ये नवनीतेन ज्ञालयदुष्णवारिणा। 
ज्यहादनेन सिध्मानि शाम्यन्त्याश्च शरीरिणाम्‌ ॥ ७ ॥ 
फिर मक्खन से उबटन करे फिर गरम जल से धो देवे । इस प्रकार से 
तीन दिन करने से सिध्मरोग शीघ्र ही नष्ट हो जाता है ॥ ७॥ 
लाज्ञादिलिप:--लाक्षा श्रीवेष्टक कुष्ठं हरिद्रा गौरसखर्षपाः । 
व्योष मूलकबीजानि प्रपुन्नाटफलानि च ॥ ८ ॥ 
लाखा, राल, कूठ, दल्दी, श्वेत सरसों, सोंठ, मिर्च, पीपल, मूली के बीज, 
पनवाड़ के फल अर्थात्‌ बीज ॥ ८५ ॥ 
एतान्यत्र प्रदिष्टानि कुष्टषुद्धतेन परम्‌ । | 
सिध्माना काटंभाना च दृद्रणा च विशेषतः ॥ ६ ॥ 


3; 






अथ कुष्ठचिकित्सा। ११११ 


के 


इन सबको समभाग लेकर पीस के । जल से मिलाकर उबटना करे । यह 
उबटना कुष्ट, सिध्म, किटिभ तथा दद्र इन सबका विशष करक लाभ दता ह॥ ६॥ 
कापसिपत्रलेपः-- ` 
कापीसिकापत्रविमिश्रकाकजङ्घाङूतो मूलकवीजयुक्कः। 
तक्रेण ल्पः क्तितिपुत्रवारे सिध्माने सद्यो नयति प्रणाशम्‌ १० 
कपास के ५त्ते, काकजघा, मूली के बीज इन सब का समभाग लेकर छाछ 
से पीसकर भोमवार को लेप करें तो सिध्मरे।ग को शीघ्र द्वी नथ्ट कर देता हैं ॥१० 
सिध्महरोलेपः--गोमूत्रेणाथ तक्रेण जीरेसोवीरकेण वा । 
पिष्टमूलक्र बीजानां लेपनात्सिध्मनाशनम्‌ ॥ ११ ॥ 
गोमूत्र से, तक्र से, पुरानी कांजी स मूली के बीजों को पीसकर लेप करता 
सिध्म नाश द्वोता है ॥ ११॥ इति सिध्मचिकित्सा॥ 
अथ विपादिकाविकित्सा--धत्तरबीजकल्केन माणकत्षारवारेणा । 


कटठुतले विपक्र तु द्रत हन्याद्वपादंकाम्‌ ॥ 
धतूरे के बीज के कल्क से, तथा मानकन्द के कतार के जल से । विधिपूृवक 
सरसों का तेल पकाया जाये तो विपादिकारोग शीघ्री नष्ट होता है ॥ १ ॥ 
अथ तुण्डाधषृतमू--तुण्डीरसेन सासद्ध घत हन्त वपाद्काम्‌ ॥ १॥ 
विंबाफल के स्वरख से पकाया हुआ घी विपादिकारोग को नष्ट करता ह ॥१॥ 
इति विपादकाचिकंत्का ॥ 
अथ क्रमण- 
पामाकरडकच्छूवेसपावस्फाट चमेदलावेचाच काचाकत्सा । 
व्याख्यास्याम 
सिन्दूरादिः- 
सिन्दूरजोरद्वयरात्रयुग्ममनःशलाचाक्लजगन्चकानाम्‌ ॥ 
रसान्वितानां घतयोजितानां पामा बजहरतर जलपात्‌ ॥ १॥ 


सिन्दूर, श्वतजीरा, कालाजीरा, हल्दी, दारदल्दी, मनसिल, मिरच, 


गंधक, पारा सब द्रव्य समभाग लेकर घी से मिलाकर तीन बार लप कर ता 
पामा नष्ट हो जाती है ॥। १॥ 
चेन्धवादिपामादरः-सेन्थव चक्रमदं च सषप पष्पला तथा। 
सेचयेदारनालेन पामाकराड््‌ विनाशनम्‌ ॥ २ ॥ 
सधा नमक, पनवाड के बीज, सरसों, पिप्पली इन सब का पांसकर काज 
से मिलाकर सींचें तों पामा तथा कराडू का नाश हदोतादहं॥२॥ ४ 
अथ जीरकतेलम्‌-जीरकस्य पत्र पिष्टा सन्दुराचपल तथा । 0 
कटुतैल पचेदाभ्यां खद्यः पामाहर परम्‌ । . ...... ६७०० 
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१११२ योगरत्नाकरे। « « 


वृद्धवैद्योपदेशिन पाच्यं तैलं पलाष्टकम्‌ ॥ १॥ 
जीरा एक पल लकर पौसले, सिन्दूर आधा पल ले, इन दोनों को मिलाकर 
सरसों का तेल पकावे । इस से शीघ्र ही पामा का नाश दोता हैं ॥ बृढ वेदों के 
उपदेश से सरसों का तेल आठ पल पकाना चाहिये ॥ १॥ 
श्रथ ब्रहस्वन्दूरायं तेलम्‌- सिन्दूरं चन्दने मांसी विडङ्ग रजनीद्वयम्‌ । 
प्रियगुं पद्मकं कुष्ठं मक्जिष्ठां खदिरं वचाम्‌ ॥१॥ 
सिन्दूर, लाल चन्दन, जटामांसी, वायविडग, हल्दी, दारुदल्दी, प्रियंगू, 
पद्म।ख, कूठ, मर्ज ठ, सेर, बच ॥ १ ॥ 
जाव्यकंचिचरतानिम्बकरञ्ज विषमेव च । 
ऊृष्णचिज्रकलोभ्रं च प्रपुन्नाटं च संहरेत्‌ ॥ २ ॥ 
चमेली के पत्त, आङ के पत्तें, त्रिवी, नीम के पत्त, करंज के पत्ते, मीठा 
विष, पीपली, चीता, लोध, पनवाड ॥ २॥ 
छद्ण पिष्टानि सर्वाणि योजयेत्तेलमात्रया । 
अभ्यङ्गेन प्रयोज्य तद्धणकृत्कुछनाशनम्‌ ॥ ३ ॥ 
इन सब को पीसकर सरसों का तेल परकाले । इस तेल की मालिश करने 
से रंग निखरता है, कुष्ठ का नाश होता हे ॥ ३॥। 
पामां विचर्चिकां कच्छूं विख विषमेव च । 
रक्ापित्तोत्थितान्हन्ति रोगानेवंविधान्वह्नन्‌ ॥ 
चिन्दुराद्यमिदं तैलमश्विभ्यां निर्मित पुरा॥ ४ ॥ 
पामा, विचर्चिका, कच्छु, विसर्प, विष तथा रक्तपित्त से उत्पन्न हुए २ अनेक 
रोगों का नाश करता है। यह सिन्दूराय तेल अश्विनी कुमारों ने सब से पहले 
बनाया था ॥ ४ ॥ 
अथ बृहन्मरिचायं तैलम्‌-मरिचं जिदूता दन्ती क्षीरमार्क शक्॒द्रसः । 
देवदारु हरिद्रे द्वे मांधी कुष्ठ सचन्दनम्‌ ॥१॥ 
कालामिरच, त्रिवी, दन्ती, आक का दूध, गोबर का रस, देवदार, हल्दी, 
दारुहल्दी, जटामांसी, कूठ, लाल चन्दन ॥ १ ॥ 
विशाला करवीरं च हरितालं मनःशिला । 
चित्रकों लाङ्गली चथ्यं विडङ्गं चक्रमदेकम्‌ ॥ २ ॥ 
इन्द्राय, कनेर, हड़ताल, मनसिल, चीता, कलिदारी, चव्य, वायविडंग, 
प्रनवाड़ के बीज ॥ २॥ 
शिरीषकुटजो निम्बः सप्तपर्णोऽसता स्नुही । नो 
शम्याको नक्कमालाऽब्दः खदिरः पिप्पली वचा ॥ ३॥ । ¡` . 


[+य 


शिरीषे की छाल, कुड़ की छाल, नीम की छाल, सतोने की छाल, गिोय; 


दर, अम्लतास के पत्ते या छाल, करंज, मोथा, जर, पीपल, बच ॥ ३ ॥ ` "०५०७ 
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अथकुष्ठचि कित्साः । १११३ 


ज्योतिष्मती च पलिका विषस्य द्विपलं भवेत्‌ । 
आढकं कटुतेलस्य गोमूत्रं च चतुगुंणम्‌ ॥ ४ ॥ 
मालकंगनी इन में स प्रत्येक द्रव्य एष २ पल लें | विंष दो पल लें । सबको 
पीकर कल्क करले । कड़वा तेल एक आढक ले, गोमूत्र चार आढक लवे ॥४॥ 
सत्पात्र ल्लाहपात्र वा शनेमद्धाश्चना पचेत्‌ । 
पक्त्वा तंल् वर छ्यतन्प्नक्तयेत्कीठकब्॒णान्‌ ॥ ५॥ 
सबको एकत्र करके मिट्टी के पात्र में वा लोढे के पात्र में डाल तेल पकावे । 
. मन्द २ अभ्नि से यह तेल पकाना चाहिये तेल पक चुकने पर उतारकर छानकर 
शीशी में रख । इस तेल की मालिश से के ठ, व्रण ॥ ५ ॥ 
पामाविचाचकाकराडूदद्रविस्फोटकाने च । 
वलयः पलितं छाया न॑ ला व्यङ्ग तथवच॥ 
अभ्यङ्गन प्रणश्यान्त साङमाय च जायते ॥ ६ ॥ 
पामा, विचर्चिका, करडू, दद्र, विस्फोटक ये सभी नष्ट हो जाते है । बल 
पलित, छाया, नील, व्यंग ये सभी रोग भी इस तेल की मालिश से नष्ट हो 
जाते द तथा शरीर सुकुमार बन जाता है ॥ ६ ॥ 
अथ महेश्वरधृतम्‌-- 
कृत्वा कलिकां रवौ कुनटिका द्वे जीरके दे निशे 
गोदन्तोषणनाग एडगाजका वाकुञ्चिका सर्पिषा । 
लोहे लोदविमर्दिंतं दढतरं माहेश्वराख्य घत 
कण्डूकु४विचर्चिकादिशमने पामाहारं लेपनात्‌ ॥ १ ॥ 
परे गंधक की कजली, आक का दूध मिलाकर करले | मनसिल, जीराश्वत, 
कालाजीरा, हल्दी, दारुहल्दी, गेदन्त, कालीमिरच, सीसाभस्म, पनवाड़ के बीज, - 
बावची के बीज इन सबको समभाग लेकर घी से मिलाकर लेहे के खरल में 
लोहे से खूब घोटे । इसे माहेश्वर घृत कहते हैं । इसके लेप से करद, कुष्ठ, वि- 
चर्चिका आदि की शान्ति होती है तथा पामा का भी नाश होता है ॥ १ ॥ 
करड्हरो मांस्यादिगणः--मांसीच न्द्नशस्याककरज्ञारेषश्रसषेपम्‌ । 
यथ्टीकुटजादावीभिहोन्ति करट्टमस गणः ॥ २ ॥ 
जटामांसी, चन्दन, अम्लतास के पत्ते, करंज के पत्ते, नाम के पत्ते, सरसों 
मुलहठी, कुड़े क्री छाल, दारुदल्दी इन सबको पीसकर भलने से कण्डू का नाश 
होता है ॥ २ ॥ 
बगुल्जादिः--अवल्गुज कासमदं चक्रमदं निशायुतम्‌ । 
५ मसिमन्थेन तुल्यांश मस्तक ञ्जकपाषेतम्‌ ॥ 
` कद्ध कच्छूं जयत्युग्रां सेद्ध एप प्रयोगराद्‌ ॥ ३. 
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१११४ योगरत्नाकरे 


डा 


सोमराजी के बीज, कर्सोंदी के बीज, पनवाड़ के बीज, हल्दी, सब एक २ भाग 
लेकर, नमक सबके समान लेकर, एकत्र करे, सबको दही के पानी और कांजी 
से पीसकर लेप करे तो कराड, कच्छु, इन दोनों को यह प्रयोग न४ कर दता हूं ॥३॥ 
सिंहास्यपल्लवलेपः-- कोमल सिहास्यदल सनिशं सुरभीजलेन संपिष्ठम्‌ । 
दिवसज्रयेण नियतं शमयति कच्छू विलेपनतः ॥४॥ 
कमल बास के पत्त आर हल्दी इन दाना को समभाग लकर गा के मूत्र स 
पीसकर लेप करें तों कच्छूरोंग नष्ट हो जाता ह ॥ ४ ॥ 
हरिद्रादिलेप:--हरिद्राकल्कसंयुक्क गोसूत्रस्य पलद्धयम्‌ । 
पिवेन्नरः कामचारी कच्छूपामाविनाशनम्‌ ॥ ५॥ 
गन्धपाषाणचूरी तु कडतेलेन योज्ञतम्‌ । 
लेपनाद्थ पानाद्वा कच्छूपामाविनाशनम्‌ ॥ ६ ॥ 
हल्दी के कल्के को गोमूत्र द। पल लकर उस्म घाल द आर रागा का पिला 
दवे | ता फर यथष्ट आहार वेहदार करन पर भा कच्छु तथा पामा का नाश 


होता है ॥ ६ ॥ 
अथ सिन्दूरायं तेलम--सिन्दूरगुग्गुलु रसाअनासक्थतुत्थः 


कल्कोकृतेः कटुकतंलमिद्‌ सुपक्तम्‌ । 
कच्छू शा वाऽप शुष्का- 
मभ्यञ्जनन सकृदुद्धरात प्रसह्य ॥ १ 
सिन्दूर, गूगल, रसेंत, मोम, नीलाथेथा इन सबको खमभाग लकर कल्क 
करे । इस कल्क से चोगना कड़वा तेल लेकर पकावे । इस तल की मालिश से 
कच्छु, बहती हुई पिडिकायें, अथवा सूखी पिडिकायें सब नष्ट होती है ॥ १॥ 
अथाकतंलम-अकंपत्ररस पक्तक रजनाकलकससुक्तम्‌ । 
कडठुतल्न हरत्तण पामाकच्छूाावचाचका ॥ १ ॥ 
हल्दी का कल्क एक भाग, सरसों का तेल ७ भाग ओर आक के पत्तों का 
स्वरस १६ भाग अथवा ४ भाग लेकर तेल पाक कर लेव | इस तेल के मलन 
से शांघ्र हवा पामा, कच्छु तथा विचाचका का नाश द्वाता हैं ॥ १॥ 
अथ चमदललपः-राजकागुडयुक्तन सन्धवेन प्रलपतम्‌ । 
वविजल चमा बद्ध नाश चमद्ल बजत्‌ ॥ २ ॥ 
राई, गुड, नमक इन सबको पीसकर लप करे निजल या सूखे, चमड़े में 
जड़ पकड़े हुए भी चमैदलका नाश द्वोता हैं ॥ १॥ 
श्रथ रसा। । 
तत्राऽऽदौ विजयेश्वरो रसः-- नयत] 


 श॒द्धताल खत खतं तुल्य ताभ्यां चतुगंखाम्‌ | = #...... ...... ,........ 









| 4। 


८९१५९ 607 (७ ।5 


अथ श्वित्रचिकित्सा । १११५ 


भाजत्वा विजया योज्या सवतुल्य गुड क्तिपेत्‌ ॥ १॥ 
शुद्ध हड़ताल एक भाग, शुद्ध पारा एक भाग ले । भुनी हुई भांग ८ भागल 
` गुड १ भाग सबको एकत्र घोटकर मिलावें ॥ १॥ 
श्वेतकुष्ठहर निष्कं रसो<5य विजयेश्वरः। 
दार्वीखद्रिनिम्बानां काथ तदु पाययेत्‌ ॥ २॥ 
यह विजयश्वररस एक निष्क भर प्रतिदिन खाकर ऊपर से दारुदल्दी, खेर 
तथा नाम की छाल इनका क्राथ पीवे तो श्रित्र या ब्वत कुष्ठ का इससे नाश हतां २॥ 
इत्यश्टादशकुष्ठचिकित्सा । 
अथ श्रित्राययाइ--श्रवित्रिणो हृतदोषस्य हतरक्तस्य वा सछृत्‌ । 
खद्राम्बुयवान्नानां ठ्तस्य मलयूरसः ॥ 
सगुडः शस्यते पाने यवागूमरडभोजिनः ॥ १ ॥ 
श्विन्नरोगी के दोषों को निकालने के पश्चात्‌ एक बार रक्क का निकाले | 
फिर खैर के जल से परकाये हुए जौ के भोजन को खिलाकर । अथवा जो के 
बने भोजन ओर पीने को खेर का पानी मिलाकर मलयू का स्वरख अथात्‌ 
क।कादुम्बरिका ( जिसे जंगली अंजीर भी कद्दतें हँ जो पदाइम बहुत ह्वांता ईं 


तथा जघ पहाड़ा लाग फगु वांलत हूं ) का स्वरस गुड स्राहत पलाना उत्तम 
है । यवागू तथा मरड का भोजन करावे ॥ १ ॥ 
खदिरादिकषायः शित्रद्दर:-- 
खदिराभलककषायं बाकुचिबाीजान्वितं पिबेन्नित्यम्‌ । 
शङ्केन्दुकन्द धवलं श्वित्र हन्तीह तच्चित्रम्‌ ॥२॥ 
खर तथा आमले का क्राथ बावचा के बीजा के साथ नेत्य प्रवेता शखः, 
चांद, कन्द के फूल के समान भा वबते रग का कुष्ठ हाता भा इस क्वाथ स्र 
नश् हो जाता हैं ॥ २॥ 
` शिलादिलेप:-शिलापामागभसितलेपाच्छिवज विनाशयेत्‌ । 
कि पुनयेदि युज्येत धनंजयजटात्वचा ॥ ३॥ 
मनास्ल, अपामाग की भस्म इन दाना को समभाग प१।सकर लप कर ता 
श्वित्र कष्ठ का नाश होजाता है। परन्तु यदि अजुन की जड़ की छाल के साथ मिला 
कर मनांसल अपामा का भस्म का ल्प कया जाये तब ता नवया चित्र 
न्ट द्ोजाता हैं ॥ ३ ॥ 
त्रिफलादिः ब्वित्रहरः-जिफला नील्लिनीपत्रं लोहचूर्ण रसाञ्जनम्‌ । 
श्वेतगुड्जा दृन्तिदन्तभस्म तुत्थ च च माकवम्‌ ॥४॥ 
हरड, बहड़ा दला, नाल के पत्त, लाह का चूण रसात, चत रत्तियां 
हाथी दांत की भस्म, नीलाथोथा, भांगरा ॥ ४॥ 
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१११६ | थोगरल्ञाकरे । 


मेषी दुग्येन संपिष्य स्थापयेल्लोह भाजने । 
दनमेकं ततो लिम्पेन्मुहुः भ्वित्रष्वजुकमात्‌ ॥ 
श्वित्राययनन लपन तिजवणं त्यजान्त वें ॥ ५ ॥ 
इन सब को भेड़ के दूध से पीसकर एक दिन लोहे के पात्रम रखा कर 
श्वित्रो पर बार २ क्रम ले लेप करे । इस से श्रैत्रों का श्वेत रंग नष्ट होकर 
त्वचा का असली रंग होजाता है ॥ ५ ॥ 
अयोरज प्रादि लपः- 
खायोरजःकष्णतिलाञजनानि खावल्गुजान्यामलकानि द्ग्धवा । 
पिष्ठानि भङ्गस्य सरृद्रसन हन्यात्किलास परिधुष्टलपात्‌ ॥ ६ ॥ 
लेहे का चश, कालेतिल, रसत, सोमराज के बीज, तथा अविला का 
जलाकर इनका कोयला । इन सबको एकत्र पीसकर भांगरे के खरस से मिलाकर 
किलास कुष्ठ पर घिसकर लेप करें तो किलास का नाश होता है ॥ ६॥ 
श्रथ विषतेलम्‌-नक्कलमालो हरिद्रे दे अक तगरमेव च । 
करबीरवचाकुष्टमास्फोता रक्चन्दनम्‌ ॥ १॥ 
करज के पत्त, हल्दी, दारुदल्दी, आक के पत्ते, तगर, कनेर की जड़, बच, 
कूठ, अपर लिता लालचन्दन ॥ १ ॥ 
मालती सप्तपण च मञ्जिष्ठा सिन्धुवारकरा। 
पएष।मघपलान्भागान्विषस्य द्विपल भवेत्‌ ॥ २॥ 
मालती के पत्ते, सतोने की छाल, मंजीठ, संभालु, इन में से प्रत्येक द्रव्य 
आधा २ पल लवे, मीठा विष दो पल लेव ॥ २॥ 
चतुगुणे गवां मूत्र तैलघस्थं विपाचयेत्‌ । 
श्वि्रविस्फोटकिटिभकीरलूताविचाचिकाः॥ ३ ॥ 
सबक। कल्क करे । सरसों का तेल एक प्रस्थ ले गो का मूत्र ४ प्रस्थ लेवे । 
सबको एकत्र करके तेल पकावे । इस तेल के लगाने से चित्र, विस्फोटक, किटेभ, 
कोट, लूता, विचर्चिका ॥ ३ ॥ 
> कराड्रकच्छावकाराश्व ये वणा विषदूषिताः 
[वषतलामद नाम सवंत्रणावशाधनम्‌ ॥ ४ ॥ 
करा, कच्छुके विकार तथा विष से दूषित हुए २ व्रण, ये सब नष्ट द्वोते हूँ 
तथा सभी ब्रणों का शोधन होता हे ॥ ४ ॥ 


अथ ज्योतिष्मतीतिलम्‌-मयूरकक्तारजले सप्तकृत्वः परिश्टतम्‌ । , ^~ 
सिद्ध ज्योतिष्मतीतेलम भ्यज्ञाचिछवत्रनाशनम्‌ ॥ १॥ 
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मालकंगनी के तेल को अपामाग के क्षारवाल चांग्रुन जल से समत 
बार पकाल | तां इस तल के लगाने से ।श्रेत्र नष्ट हवा जाता हूं ॥ 9.4... #४०४००५ 
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श्रथ शीतपित्तोद्दंकोठानिदानम्‌ । १११७ 


अथ शशिलखावटी-- 
शुद्धसूत सम गन्ध तुस्य च मस्तताम्रकम्‌ । 
मर्दित बाकचीक्राथादनेक वटकाक्ृतम्‌ ॥ २ ॥ 
निष्कमात्रां सदा खादेच्छिवत्रश्नां शाशलेखकाम्‌ । 
बाकुर्चीतेलकषक सक्षोंद्रमचुपाययेत्‌ ॥ २॥ 
एक माग शुद्ध पारा एक भाग शुद्ध गधक दान। की कजली करे । एक भाग 
ताम्रभस्म लें। सबका खरल कर । फिर बवच। के क्राथ से सबका एक दन 
मर्दन करें इसकी एक निष्क भरकी गोली बनाले । इसको एक गोल नित्य खाने 
से (मात्रा आधी रत्तो सेवन करें) श्ित्रका नाश होता हे । इस शाशलंखावट। को 
खिलाकर बावची का तल एक क+ आर शहद मलाकर अवश्य पिलाना चाय ॥ 
` श्रथ पशथ्यापथ्यमू-अन्नपानं हितं कुष्टे न त्वम्ललवणाषणम । 
दधिदुग्धगुडानूपतिलमाषास्त्यज्ञत्तराम्‌ ॥ ९ ॥ 
साधारण अन्नपान कुष्ठ मं हितकारा इ । परन्तु अम्ल, लवण, कालामरच 
अ।दि तीच पदाथ दहा, दूध, गुड, आनूपमास, तिल तथा उड़द कभा न 
खावें ॥ १ ॥ इति कुष्ठ चित्र चिकित्सा ।। 
इत हरद्वारीयगुरुकुलावश्वत्रयाल 7कज्ञातकन श्रीवियाघराविद्यालका रण लवपु- 
रीय श्रीमहयानन्दायुवेंदमहाविद्यालयाय वेयकविराजेपाधेषारेणायुवद्शा।जणा 
राजय दमाचाकंत्सक्ण॒ जलाचाकत्साकरशाकषज्ञन रसन्द्रसारसग्रहट।काकत्रा कृताया 
योगरल्लाकरस्यरलग भाना म्रिटाकायोां कुष्ठाशवत्राचा कत्सा समाप्ता | 


अथ शीतपित्ताददेकाटानेदानम्‌ । 
आदो तस्य दोषत्रयजन्यत्वमाह-- 


शीतमारुतसंस्पशात्प्दुष्टो कफमारुतो । 
पित्तिन सह संभूय बहिरन्तविसखपतः ॥ १॥ 
शीत तथा वायु के लगने से प्रदुष्ट हुएर कफ और वयु, पित्त के साथ 
मिलकर वाहर तथा अन्दर को फलते है ॥ १॥ 
अथ तस्य पूरव॑रूपमाद--पिपासाखचिहल्ञासदादसाद्‌ाङ्गग।रवम्‌ । 
र्कलोचनता तेषां पृ्वरूपमिति स्तम्‌ ॥ २॥ 
प्यास लगती दै, अरुचि होती दे, हल्ला अथात्‌ वमन का इच्छा हति) ह, 
दाह होता है, अङ्गघाद होता दै तथा अग गोरव होता हं, आंखें लाल हा जाती 
हैं। यह उनका पूर्वरूप है ॥ २ ॥ 
लक्षणमाह--व रठाद्ृष्ट्सस्थानः शाफ, सजायते बाहः । 
सकरडूतोदबहुलश्छर्दिज्वरविदाहवान्‌ ॥ ३॥ , 7 
भिड़ों के कटे हुए के समान शरीर को त्वचा पर साजा हो जाता है ।-उस 
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श्श्श्द योगरत्नाकरे । 


सूजन में खुजली तथा शूल बहुत हे!ता है, वमन, ज्वर्‌ तथा विदाह भी द्वोता दे ३॥ 
उददमिति ते विद्याच्छीतपित्तमथापर । 
वाताधिकं शीतपित्तमुद्दस्तु कफाथेकः ॥ ४ ॥ 
उसको ही उदद कृते हैं । काई २ उसे शीतापित्त कहते हं । वात अधिक 
हो तो शीत पित्त कहाता है कफाधिक द्वो तो उददं कट्दाता हैं ॥ ४ ॥ 
अथोद्दंस्य धमौन्तरमाद-सोत्सङ्गश्च सरागेश्व करडूमाहुश्व मएडलः 
शेशिरः कफजो व्याधि रूददैः परिकीर्तितः॥५॥ 
उठे हुए, रगदार, खुजली वाले, मरडलां से युक्त, शाशेर म उत्पन्न हन वाला 
कफजरोग उददं कहाता हैं ॥ ५॥ 
अथ त्वग्दोषसामान्यादत्रेव कोठःप्रोच्यते-- 
असम्यग्वमनोदी शपित्तस्लेष्मान्ननि ग्रहैं: । 
आरनालेश्व शुङ्केश्च आसुरीलवणुन च ॥ १॥ 
उचित विधि से वमन न होने पर बढ़े हुए पित्त तथा कफ, इनसे तथा अन्न 
की वमन को रोक लेने से, तथा कांजी के सेवन करने से, सिरका अधिक खाने 
से, आसुरी लवण अर्थात्‌ विडलवण के सेवन करने से अथवा राई ओर लवण 
के अधिक सेवन करने से ॥ १ ॥ 
वर्षाकाले प्रकुप्येत्स तथा दु्ठेश्च कारैः । 
मण्डलानि सरकेडूनि रागवन्ति बहूनि च ॥ २॥ 
तथा अन्य दुष्ट कारणों से वर्षाकाल में वह प्रकुपित होता हे। इससे गोल 
कमल आदि के समान खुजली वाल तथा लाल रंग वाले बहुत चकत्ते से पड़ 
जाते हैं उन्हें कोठ कहते हैं ॥ २ ॥ 
अथ उत्काठमाह--उत्कोठः सानुवन्धश्च काठ इत्यभिचीयते ॥३॥ इति ॥ 
कोठ में कोई अनुबन्ध नहीं होता हे अर्थात्‌ वह क्षण में उत्पन्न होकर नष्ट 
हो जाता है ( जैसे “ क्षीरिक्लोत्पादविनाशः कोठ इति निगद्यते तज्ज्ैः ” कटा है ) 
परन्तु उत्कोठ में अनुबन्ध होता है। अर्थात्‌ कोठ के बार २ देन से दी अलु- 
बन्ध जाना जाता है । इस बार २ होने बालि कोठ को उत्कोठ कहते हैं ॥ ३ ॥ 
इति शीतपित्तोददंकोठनिदानम्‌ । 


/ ३. र. ५ म [^ ज 
अथ शीत्तपित्तोददकोडानां चिकित्सा । 
अभ्यङ्गः कटुतलेन स्वदश्चोष्शन वारिणा । 
तथाऽऽशु वमनं कार्य पटोलारिष्ठवासकैः ॥ १॥ 
कड़वे सरसों के तेल स शरीर पर मालिश करे, गरम जल से ज्ञानः करे 
तथा पटालपत्र नाम क पत्त आर बांस के पत्ता का मलाकर काथ करके पिलाबे 


आर इसक द्वारा शीघ्र ही वमन करा देवे ॥ १॥ 





अथ शीतपित्त चिकित्सा । १११६ 


प्क्नो [+ 
जिफलापुरक्ृष्णाभिविरेकश्व प्रशस्यते । 
सापः पीत्वा महातिक्क काय शोणितमोक्षणम्‌ ॥ 
सत्तारसिन्घुतलेश्च गााभ्यङ्ग प्रकल्पयेत्‌ ॥ २॥ 
अथवा हरड़, बहेड़ा, आंवला, गूगल, पिप्पली इन सबके क्राथ से विरेचन 
करि । अथवा महातिक्लघ्ृत जो कुष्ठ चिकित्सा में लिखा जा चुका है उसे पिला- 
कर खून निकलवा देवे | तथा क्ञार, संधानमक ओर कड़वा तेल मिलाकर 
मालिश करे ॥ २॥ 
अथ गामारिकाफलादि--गम्भारिकाफलं पक्वं शुष्कमुत्स्वेदित पुनः । 
त्तीरेण शीतपित्तश्नं खादितं पथ्यसबिना ॥३॥ 
गंभारी का पका हुआ फल स्विन्न कर के अर्थात्‌ उवाल कर दूध के साथ 
खाबें ओर पथ्य सेवन करें तो शीतपित्त का नाश द्वोता है ॥ ३॥ 
अथ यश्वादियोग:--यष्ठी मधूकपुष्प च सरास्म चन्दनद्वयम्‌ । 
निगृणडी खक णाक्राथ शीत पित्तहर पिवेत्‌ ॥ ४॥ 
सुलघ्ी, महुए के फूल, राज्ञा, लाल चन्दन, श्वेत चन्दन, निगुणडी तथा 
पीपली इन खब का क्राथ पान स शांतापत्त नाश हाता है ॥ ४ ॥ 
अथ अम्रतादिः--अम्ठुतारजनीननिम्बधन्वयासेः पृथक्श्टतम्‌ । 
प्राणिनां प्राण॒दं केतच्छीतपित्ते समाचरेत्‌ ॥ ५॥ 
गिलाय, हल्दी, नीम, धमासा इन में से किसी एक का क्वाथ 'पेलवे। 
यह प्राणियों के लिये प्राणदायक दे तथा शीतपित्त का नाश करनवाला हं ॥५॥ 
अथ सग्रुडदीप्यकयोगः सवेदेदजउददं-- 
सगड दीप्यकं यस्तु खदेत्पथ्यान्नमुङ्नरः 
तस्य नश्यति सक्ताहादुद्देः सवदेहजः ॥ दै ॥ _ , , .. 
गड में अजवायन मिलाकर खाबे ओर पथ्य भोजन करे तो सवशरीर मं 
हुंआ २ उदद एक सप्ताह में नष्ट होजाता ६ ॥ ६ ॥ 
अथ यवान्वादि--यवानीं पाययेद्धाउपि सव्याषां क्षीरसंयुताम्‌ । 
पिप्पलीवधमान वा लशुन वा प्रयोजयेत्‌ ॥ ७५ 
अजवायन, सेठ, मिरच, पीपल इन का चूर्णा दूध से पीवे । अथवा पिपली 
वर्धमान सेवन करे अथवा लहसुन का सेवन करे ॥ ७ ॥ 
अथ शीतपित्ताददकेठ अभिमन्थयोगः-- 
आश्रमन्थभव मूल पपष्ट पात च सापंषा । 
शीतपित्तोद्दकाठान्सप्ताहादेव नाशयत्‌ ॥ ८ ॥ ु - 
अरणी की जड़ को पीसकर घी के साथ मिलाकर पिलावें तो शीतपित्त, 
उद्‌, कोठ इन सब को एक सप्ताह में द्वी यह योग नाश कर द्ताद॥८॥ 
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अथ निम्बपत्र योग: 
निम्बस्य पजा सदा घृतेन धात्रीविमिश्राए्यथ वा प्रयुश्ज्यात्‌ | 
विस्फोटकोठक्ञतशीतपित्त कणड्वस्त्रपित्त सकल निहन्यात्‌ ॥६॥ 
नीम क पत्तों को घी से सदा खाब । अथवा नीम के पत्त आर आंवला का 
चूरों घी ४ मिलाकर खाबे तो बिस्फोट, कोठ, चत, शीतपित्त, कणड तथा सव 
प्रकार के रक्तपित्त को यह योग नाश करता हैं ॥ ६ ॥ 
कुष्ठा दचू ण म्‌ू--- 
कुष्ठे हरिद्रे सुरल पटोलं निम्बाश्वगन्धे सुरदारु शिश्रः | 
ससर्षपं तुम्बरुधान्यक त्वकाण्डावचूणानि समानि कुयात्‌ ॥ 
कूठ, हल्दी, दारुदल्दी, तुलसी, पटोछूपत्र, नीम, असगन्ध, देवदारु खटा" 
जना, सरसों, तेजबल के फल, धनियां इन में से किसी की त्वचा किसों का 
कांडादि लकर, समभाग एकत्र करले ॥ १० ॥ 
तेस्तक्रपिष्ठेः प्रथम शरीर तलाक्कमुद्वतायेतु यतत्‌ । 
तथा सकरइड्ूः पिटिका सकोठा कुष्ठानि शोफश्च शम वजान्त ॥९ १॥ 
फिर इन सब को तक्र से पासिले। पहल शरीर पर सरसों का तल मले । फिर 
इस तक्रयुक्त उबटने को मले । इस से खुजली, पिडिका, काठ, ष्ठ तथा राथ 
शान्त हो जते हैं ॥ ११॥ 
अथ सेन्धवादियोगः-ससेन्धवन कुष्टेन सापषा लपमाचरत्‌ | 
खुरसासरसेवा.ऽथ लेपयेत्परमोषधम्‌ ॥ १२ ॥ 
सथानमक, कूठ दाना का प|सकर घी स मिलाकर लप कर । अथवा तुलसा 
के स्वरस से शरीर पर लपन करदे। इस स शीतपित्त, उदद तथा कार को शान्त 
होती हे यद्द सिद्धयोग है ॥ २२ ॥ 
अथ सिद्धाथादिेयोगः-सिद्धाथरजनाकुश्ठप्रपुन्नारट तिलैः सह । 
कटुतलन समिश्चमेतदुद्तन दितम्‌ ॥ १३॥ 
श्वत सरसों, हल्दी, कूठ, पनवाड़ ओर तिल इन के चूर को कड़वे तेल से 
मले तो सभी शीतपित्तेददं तथा कोठ शान्त दोजाते हैं ॥ १३॥ 
अथ 'चिकित्साविधिः-शीतपित्त उददं च तथा कोटठाभिदे गदे । 
कृमिद द्रहरः कार्यः शीत पित्तेऽखिलः कमः ॥१४॥ 
शीतपित्त, उददं, कोठ इन में सभी चिकित्साकम क्रिमिरोग तथा दद्ररोग 
के समान ही करना चादिये॥ १४॥ 
चखिग्धखिन्नस्य सशद्धिमादौ कोष्ठ समाचरेत्‌। 
ततः कुष्ठहरः सवो विधयो विधिराद्राव्‌ ॥ १५॥ - ~ 7 
ज्नहन तथा स्वेदन करने के पश्चात्‌ कोष्ट की पहले शुद्धि करनी चाहिये । 


५ 
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किर सब विधि कुष्ट नाश करनेवाली करनी चाहिये ॥ १५ ॥ 
अथ पथ्यापथ्यम्‌-- 
शालमुद्कलत्थांश्व कारवेक्नमुपोदिकाम्‌ । 
वेत्राच्र तक्तनार च पत्तच्छष्महरारोच॥१॥ 
शालि धान्य, मूग, कुलथ, करेला, पोईशाक, वेत का अगला भाग, गरम 
पानी तथा पित्त कफनाशक पदार्थ सेवन करने चाद्य ॥ १ ॥ 
शीतपित्ताददैकोठरोगिणां पथ्यमीरितम्‌। 
स्ानमातपमम्ल च गुवन्नं च विवजेयेत्‌ ॥ २॥ 
ये सभी पदाथ शतपित्त, उददं तथा कोठरोगियों को सेवन करने चाये ॥ 
परन्तु रोगी ज्ञान न करे, धूप भें न वे, अम्लरस सेवन न करे तथा गुरु अन्न सेवन 
नहीं करे | ये सभी पदार्थ अपथ्य हैं ॥ २॥ इति शीतपित्तादिचिक्रित्सा ॥ 
इति हरद्वारंयगुरुकुलविश्वविद्या लयज्नातकेन श्रीविद्य घरविद्यालकोरेण लवपुरीय 
श्रीमद्‌ दयानन्दायुवेंद्महाविद्यालयीय वैयकविरःजेपायिधारिणायुवदशान्निणा राज- 
यच्मचिकित्सकेन जलचिकित्साविशेषज्ञेन रसेन्द्रसारसं ग्रहटो का कत्रो कृतायां योगरत्ना- 
करस्य रत्नगभोनाम्निटीकायां शीतपित्ताददकाठरोगांणांयिकित्सा समाप्त! ॥ 
अथाम्लपित्तनिदानम्‌ । 
अथ तस्यसम्प्राप्तिमाद-- 
विरुद्धदुष्टाम्लविदादि पित्तधरकोपिपानान्नभुजो विदग्धम्‌ । 
पत्त खहेतूपाचत पुरा यत्तद्म्लपेत्त प्रवद्‌न्ति सन्तः ॥ १॥ 
विरुद्ध अर्थात्‌ दूध मछली आदि बिरुद्ध भोजनो के सेवन से, दुष्ट हुए २ अन्न के 
सेवन से, अम्लसेवन से, विदाहि पदार्था के सेवन से, पित्त को कुपित करने वाले 
पान ओर अन्नं स अर्थात्‌ तक़सुरादि पीने से विदग्ध हुआ २ तथा अपने कारणों 
से पूव से ही कुपित हुआ २ पित्त अम्लपित्तरोग को करता है ॥१॥ 
अथ तस्य लिङ्गमाह-ञअविपाकङ्कमोतक्कशतिक्ताम्लोद्धार गौरवैः । 
हत्कए्ठदाहारुचि भिश्चाम्लपित्त वदेद्धिषक््‌ ॥ २ ॥ 
भोजन के न पचने, क्लांति से अर्थात्‌ विना श्रम लिये दी थकान होने 
से, वमन की इच्छा होने से, कड़वा या खट्टा २ २ डकार आने से अथात्‌ डकार 
अआंने के समय द्वी कड़वे रस या खेट्ट रस से मुंह को भर जाने से, गुरुता 
होने से, हृदय तथा करणठ में दाह होने स ओर अरुच होने से अम्लपित्तरोग 
जाना जाता है ॥२॥ 00 52% 
श्रथ तस्ब कदाचिदधोगतिमाह--- 
तड्दाहमूच्छा भ्रममोहकारि प्रयात्यधो वा विविधप्रकारम्‌। 
इल्लासकोटानलसाददषस्वेद्‌ाङ्गपीतत्वकर कदाचित्‌ ॥ ३ ॥ 
१७१ 
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वह अम्लपित्त कभी ता प्यास, दाह, मूच्छा, अम तथा माह अर्थात्‌ विपरीत 
ज्ञान को कराता हुआ नीचे को जाता है । इस के हरे, पीले, काले, लाल आदि 
अनेक रंग तथा दुगन्ध आदि होती दहे ॥ तथा हल्लास अथात्‌ वमन को इच्छा 
कोठ, अग्नि की मन्दता, हष, स्वेद तथा गों का यह पीला कर देता है ॥३॥ 

अथ कदाचिदृध्वंगतिमाह-- 

वान्तं हरित्पीतकर्नालकृष्णमा रक्त रक्ताभमर्ताव चाम्लम्‌ । 

मांसोदकाभं त्वतिपिच्छिलाच्छे ज्लेष्मासुयातं विविध रसन ॥४॥ 

हरा, पीला, नीला तथा काला, कुछ लाल तथा गाढा लाल, अत्यन्त खटा 
मांस के धोवन के समान, अति पिच्छिल तथा निर्मेल, लवण, कटु, तिक्क 
रस से युक्त वमन द्वोता है तथा शेष्म से युक्त होता हैं ॥ ७ ॥ 

आहारस्यावस्थामाह- 
भुके विदग्धेऽप्यथवाप्यसुङ्के करोति तिङ्काम्लवमि कदाचित्‌ । 
उद्धारमेवविधमेव कराठहत्कु्तिदाहं शिरसो रुज वा ॥ ५॥ 

खये हुए भोजन के विदग्ध हो जाने पर अथवा कभी भोजन न खाने पर भी 
कड्वो तथा खट्टी के होंती हैं तथा कड़वा तथा खट्दा डकार आता हं ओर करट 
हृदय तथा कुत्ति में दाह होता है तथा सिर में पीड़ा होती है ॥ ५॥ 

अथ कफपित्तजन्यमाह- 

करचरणदाहमोष्यं महतीमरुचि ज्वरं च कफापत्तम्‌ । 

जनयति कण्ड्मएडलापटिकाचितगात्ररागचयम्‌ ॥६॥ 

कफयुक्त पित्त हाथ तथा वैर में दाह तथा उष्णता करता है, महती अरुचि 
करता है, वर करता है । करर, मरडल, पिडिका से युक्त गात्रों को करता है, 
` तथा रोगो के समूह को करता है ॥ ६ ॥ 

अथ साध्यासाध्यत्वमाद- 
रोगोऽयमस्लपित्ताख्यो यत्नात्ससाध्यते नवः। 
चिरोत्थितो भवचाप्यः कष्टसाध्यः सु कस्यचित्‌ ॥ ७॥ 

- यह अम्लपित्त रोग नया हो तो यत्न से साध्य द्ोता है । चरकालिक हो 
तो याप्य होता है तथा क्रिस्री २ द्विताद्वार विहार वाले रोगी का पुराना अम्लपित्त 
भी कष्ट से स्राध्य होजाता है ॥ ७॥ 

अथ तस्मिनननिलकफसंसगेमाह--- 
सानिलं सानिलकफं सकफं तच्च लक्षयेत्‌ । 
दोषलिद्धन मतिमान्भिषड्योहकरं हि तत्‌ ॥ ८ ॥ 
यह अम्लवित्त वातयुक्त होता दे, वात कफ युक्त दोता हैं तथा कफ-युक्क होता 
है । वातादि दोषों के लद्ण से उसे जान लना चाहिये । वैयो को इसमें मोह 


।,\8, ~, 





€.€ 7 (६४४ ‰85 


अथाम्लपित्ताचि कित्सा ११२३ 


होजाता है क्योंकि वमन या अतीसार होने से अन्य रोगों का भी उन्हें श्रम होजाता है८ 
कम्पप्रलापमूच्छीचिमिचिमिगात्रावसादशलानि । 
तमसो दशनविश्रमप्रमाहहषा अनिलयुत ॥ ६ ॥ 
वात युक्त अम्लपित्त में कम्प होता हे,प्रलाप होता हे, मूच्छी होती हं, चिम- 
चिमाहट होती हे, गात्र थक जाते ह, शूल होता है, अन्धकार दिखाई देता दं 
विभ्रम होता है, प्रमोह होता है तथा हष होता है ॥ ६ ॥ 
श्रथ कफानुगतमाह-कफानिष्ठीवनगोरवजडताराचिशीतसादवामिलेपाः । 
दहनवबलसादकरडनिद्राचिन्टं कफालुगते ॥ १० ॥ 
कफयुक्त,अम्लपित्त रोग में रोगी कफ थूकता हे,गुरुता होती हं,जड़ता होती हे, 
अरुचि हाती हे, शीत लगता है, अन्नसाद दोता हं, वमन होती दे तथा मुंह कफ 
से लिपा होता है | अभिमन्द होती है तथा बल कम हो जाता हें, करद द्वोती हं 
तथा निद्रा होती हैं ॥ १० ॥ 
अथ वातश्लेष्मानुगतमाद- 
उभयमिदमेव चिन्हं मारुतकफसंभवे भवत्यम्ले । 
कट्वम्ललवणरसासेविते कोपे भजयेव । 
तिक्ताम्लकटुकाद्वारवामेहत्करटदादङृत्‌ ॥ ११ ॥ 
वात कफ युक्त अम्लपित्तरोग मे पूवलिखित वात के तथा कफ के दाना 
के लक्षण होते हैं | कटु, अम्ल तथा लवण रस के सेवन करने से यह कुपित 
हो जाता है । इसमें कड़वा, अम्ल तथा कटु, डकार तथा वमन होता हें हृदय तथा 
करठ म दाह होता है ॥ ११॥ 
अथ कफपित्तमाइ--श्रमो मृच्छा<रुचि श्छाद्रालस्य च शिरारुजा । 
प्रसेको मुखमाधुय ःछष्मपित्तस्थ लक्षणम्‌॥ १२ ॥ 
कफापत्त युक्त जब अम्लपेत्त रांग इता दह्‌ तब श्रम हांता ६, मूच्छा दाता क 
अर्चि होती दै, छदि होती दै, आलस्य द्वोता हे, सिर में पीडा होतो इं, थूक 
आता हे तथा मुख का स्वाद मीठा रहता हं ।,१२॥ इत्यम्लपित्तस्य निदानम्‌ ॥ 


[^> क क 
अथाभ्लिापेत्तख चिकेत्सा | १. 
सामान्यचिकित्साक्रम:--अम्लपित्ते तु वमन परोलारष्टवारणा। 
कारयेन्मदनत्षोंद्र सिन्धुयुक्त ततो मभिषक्‌। 
| विरेचनं त्रिवृच्चुर्ण मधुना त्रिफलाद्रवैः ॥ १॥ 
अम्लपित्तरोग में १हले पटेलपत्र तथा नीम को उबालकर इनके क्राथ म 
, मनफल का चूरो शहद तथा संधानमक मलाकर प्रलाव | इल वमन होगी ॥ 
फिर विरेचन देवे । त्रिफला के काथ में त्रिवी का चृणे आर शहद मिलाकर 
पिलवे ॥ १ ॥ 


११२३ योगरत्नाकर। 


कृतवमनविरेकस्यापि दोषोपशान्ति- 
भवति न यदि कार्यों रक्कमोक्तश्च युक्त्या। 
कृतशिशिरविलेपस्याम्लपित्त प्नभच्ष्यों 
दनसमुदितवक्तबातरत्ता च कार्या ॥ २ ॥ ४ ध 
इस प्रकार से वमन विरेचन करा चुकन के बाद भी यदि दोषों कौ शान्ति 
न हो तो युङ्किपू्क रक्त निकलवा देना चाहिये | तथा शिशिर पदार्थों का लेप 
करना चाहिये । अम्ल पित्तनाशक भदयपदार्थ तथा चावलों से तृप्ति करानी चाहिये 
तथा वायु से रक्षा करनी चाहिये ॥ २ ॥ 
अथ लदमणात्सवात-- 
ज्वलन्तमिव चाऽऽत्मानं मन्यते योऽम्लपित्तवान्‌ । 
तस्य सशाघन पूव कायं पश्चाच्च भषजम्‌ ॥ १॥ 
जा अम्लपित्त का रोगी अपने आपको जलता हुआ सा मानता हो उसका 
पहल सशाधन कराना चाहिये फिर ओषघ देनी चाहिये ॥ $ ॥ 
तत्र चाकेत्साक्रमः--पू्े तु वमनं कायं प्रश्चान्खदु विरेचनम्‌ । 
कतवान्तावरकस्य सुस्नग्धस्यायचुवासनम्‌ ॥ २ ॥ 
पहल वमन करावे फिर मृदु विरेचन देवे । उसके बाद वमन विरेचन के पीछे 
लह न करे । अच्छी प्रकार से ल्लिग्धदहदोजाने के बाद अनुवासन करे || २॥ 
श्रास्थायन चरात्थे ऽस्मन्देय दोषाद्यपेत्तया । 
द्‌।षस्सगज कायमांषधघाहारकलर्पनम्‌ ॥ हे ॥ 
याद अम्लपित्त पुराना हो गया हो तो इसमें आस्थापन करे । दोषों के 
ससगज हाने पर दोषों आदि की अपेक्षा करके इसमें ओषध तथा आहार देना 
चाहिये ॥ ३ ॥ 
ऊध्वद्हास्थते वान्त्या-ऽप्यघःस्थ रेचनहरत्‌ | 
पाचन तेक्तवहल पथ्य च परिकल्पयेत्‌ ॥ ४॥ 
ऊध्व दृहस्थ दोष हो तो वमन से निकाल, अधःस्थित दोष हा तो विरेचन 
स नकाल । तिक्क अथात्‌ कड़वे रस वाले द्वव्यों की अधिकता वाला पाचन 
तथा परथ्यदेवे॥॥ 
विकारान्यवगोधरूमरृतास्तीद्एविवार्जतान्‌ । 
भक्तयज्ञाजसक्तूश्च सितात्तद्रयुतान्पिवेत्‌ ॥ ५॥ 
जा,गेहूं के बने हुए पदाथ जो तीद्ण अर्थात्‌ मिरचादि व्यो युक्क न द्वों वे खाने 
का दव । तथा लाजा के बने हुए सत्तुओं को खांड तथा शहद मिलाकर पीन को देवेश 
अथ इन्दात--अस्लपित्ते मयोक्घव्यः कफपित्तहरो विधिः। - ` 
गुडकूष्माएडक चेव तथा खरडामलक्यपि ॥ १ ॥ . । | 
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७ 
अम्लपित्त रोग में कफपित्तनाशक क्रिया करे । गुड कृूष्मारडकं तथा खरडा- 
मलकी का सेवन करवि॥ १ ॥ 
गुडक्तीरकणासिद्धं सपिंरत्र प्रयोजयेत्‌ । 
सवाते सविवन्धे ऽस्मिन्हिता कंसहरीतकी ॥ २॥ 
गुड, दूध तथा पीपल से पकाया हुआ घी इसमें प्रयुक्त करे यदि वात भी 
मिली हुई हो तथा विबन्ध भी हो तो कंसहरीतकी का सेवन करावे ॥ २ ॥ 
अथ क्राथाः। 
यवक्ृष्णापटोलानां काथं क्तौद्रयुतं पिबेत्‌ । 
नाशयेदम्लपित्तं च ह्यरुचि च वर्मि तथा ॥ १ ॥ 
जो, पीपल तथा पटोलपत्र इनक क्वाथ शहद मिलाकर पीवे तो अम्लपित्त न 
अरुचि तथा वमन का नाश होता है ॥ १ ॥ 
निस्तुषयवादिक्वाथः-- 
निस्तुषयववृषधात्रीक्वार्थ त्रिखुगन्धिमधुयुत पीत्वा । 
अपहरति चाम्लपित्त यदि भुङ्के मुद्धयूषेण ॥ २॥ 
छिलके रदित जो, बांसा, आंवला इनके क्वाथ में द्‌रचीनी इलायची तथा 
तेजपात डालकर शदद मिलाकर मूंगक यूष से पिलावें तो अम्लपित्त रोग का 
नाश होता है ॥ २॥ 
गुहच्यादिक्वाथः--गुद्ध चीचि त्रकारिष्ट पटोलेः काथेतं पिवेत्‌ । 
क्लोदर युक्तं निहन्त्येतच्छुदिं पिच्चाम्लसंभवाम्‌ ॥ ३ ॥ 
गितोय, चीता, नीम, पटोलपत्र इनका क्वाथ करके शहद मिलाकर पीवे 
तो अम्लपित्त की वभन नष्ट द्वाती है ॥ ३ ॥ 
भूनिम्बादिक्वाथः-- 
भूनिम्बानिस्वातरिफलापटोलवासामसतापपंटमाकवाणाम्‌ । 
काथो दरेत्ततोद्रयुतोऽम्लपित्तं चित्त यथा वारवधूकटाक्षः ॥४॥ 
चिर.यता, नीम, दृरड, बहेड़ा, आंवला, पटालपत्र, बांसा, गिलोय, पित्त- 
पापड़ा ओर भांगरा इन सबका कवाथ शहद मिलाकर पिलावें त्म अम्लपित्त रोग 
ऐसे नष्ट होता है जैसे वेश्याओं के कटाक्ष से चित्त ॥ ४॥ 
पटोलादिक्ाथः--पटोल त्रिफला निम्बका रथ क्षौद्रयुतं पिवेत्‌ । 
अम्लपित्त हरेच्छद्िदाहशलकफान्वितम्‌ ॥ ५॥ 
पटोलपत्र, इरड़, बहेड़ा, आंवला, नीम इन सब का क्वाथ शहद मिलाकर 
पीवे तो अम्लपित्त, छदि, दाह, शूल तथा कफ का नाश होता है ॥५॥ 
कण्टकार्यादेक्वाथः--कण्टकायेसतावासाकषाय मधुसंयुतम्‌ । 
अम्लपित्तं जयेत्पीत्वा श्वासं कास वमि ज्वरम्‌ दे॥ 
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कटेली, गिलोय, बांसा इन का क्वाथ शहद से मिलाकर पवे तो अम्ल 
पित्त श्वास, कास, वमन तथा ज्वर नष्ट होता हैं ॥ ६ ॥ 
चित्रकादिक्वाथः--चि अकैररडमूलानि यवाश्च सयवासकाः । 
जलेन कथितं पीतं को्ठदाहाम्लपित्त जित्‌ ॥ ७ ॥ 
चीते की जड़, एरएड की जड़, जो, जवास। इन सब का क्वाय करके 
पिलाबे तो कोष्ठ का दाह तथा अम्लपित्त का नाश होता है ॥ ७॥ 
अथेलादिचूर्ण म्‌-- 
एलातुगाबोच शिवाभयानां सग्रन्थिपारीरदलाज्ञकानाम्‌ । 
चूण सितातुल्यमपाकरोति प्रोढाम्लपित्तं दिवसास्यञुक्कम्‌ ॥१॥ 
इलायची, वंशलोचन, दारचीनी, आंवला ( शिवा-हरड़ वा आंवला ) हरड़, 
पिप्पलामूल, चदन, तेजपात, अकरकरा, इन सब का चूरौ करे, खांड सब के 
बराबर मिलाबे । सब को एकत्र कर के उचित मात्रा में प्रातःकाल खाबे तो 
अम्लपित्त रोग पुराना हो तो भी नष्ट द्वोता है ॥ १॥ 
अथ त्रिकटुकायं चूर्णं लेदश्च-- 
त्रिकटुकसखकरटकारीपपेटवारिक्रजवीजानाम्‌ । 
सखोराष्ट्कापटोलीजायन्तीदाखमूर्वाणाम्‌ ॥ १॥ 
सेठ, मिरच, पीपल, कटेली, पित्तपापडा, सुगंधबाला, इन्द्रजो, सोरठमिट्टी 
पटोलपन्न, त्रायमाण, देवदार, मूकमूल ॥ १॥ 
विक्तास्णालमलयजकलिङ्गकलाकेराततिक्तानाम्‌। 
सवचातिविषाकेसरदीप्यकमधुशि्रकवीजानाम्‌ ॥ २॥ 
कुट, खणाल अथात्‌ कमल का नल, चन्दन कुड का छाल, इलायच। 
चिरायता, बच, अती, नागकेसर, अजवायन, मी सहांजने के बीज ॥२॥ 
चूर परशघृष्टामिद पीत शिशिरेण वारिणा प्रातः। 
त्तोद्रेण चाथ लीढं प्रयेणाधोगत इन्ति। 
अतिविषममलपेत्त पथ्यमुजो वासरे; केचित्‌ ॥ ३॥ 
इन सब को. समभाग ले चूरो कर के कपड़े में से छान लेवे। इसे प्रातः 
काल शीतल जल से पिलावें अथवा शहदद स मिलाकर चटावें तो इस प्रयोग से 
अधोगत अम्लपित्त चाहे कितने दी अधिक विष से युक्त द्वो तो भी इस का कुछ 
ही दिनों में नाश होजाता है ॥ ३॥ 
अथ द्वाज्षादियुटिका-- 
द्राक्षापथ्ये समे कृत्वा तयोस्तुस्यां सितां क्षिपेत्‌ । 
सङ व्यात्तद्वयामता तात्पणडा कारयेद्धिषक्‌ ॥ १॥ । 
दाख, हरड़ दोनों समभाग ललं, दोनों के समान खांड डालें । कूठकर 
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दो २ अक्ष की गोली बना लेवे॥ १॥ 
तां खदेदम्लपित्तातो हत्करटदहनापटाम्‌ । 
ठरमूच्छाश्रममन्दाभ्निनाश्चेनमिमवातहाम्‌ ॥ २॥ 
उस्र खाव ता अम्लपित्त, हृदय तथा करठ्की दाह नषटहोतीहे। ओर प्यास 
पूछा, श्रम, मन्दामे तथा आमवात रोग नष्ट होते हैं ॥२॥ 
अथाभयायवलेह:--अभया पिप्पली द्रात्ता सिता चन्वयथवासकम्‌। 
मधुना कणएठहद्ाहमूच्छी छेष्माम्लपित्तयुत्‌ ॥ १॥ 
हरइ, १।१ल, दाख, खांड, धमासा इन का चृणं मधु मिलाकर खाव 
ता करठ तथा हृदय का दाह, मूच्छोी तथा छष्मास्रहित अम्लपित्त रोग 
नष्ट होते हैं ॥ १ ॥ 
अथ खरडपिप्पल्यवलेहो योगरत्नावल्याः-- 
पिप्पल्याः कुडव चूण घृतस्य कुडवद्धयम्‌ । 
पलघ्राडशक खरडाच्छुतातय।ः पलाष्टकम्‌ ॥ १ ॥ 

पिप्पलं! का चूण एक कुड्व ले, घौ दो कुडव ले । खांड १६ पल ले, 

शतावर का चूर ८ पलल ॥ १ ॥ 
शिवायाः खरसस्यापि पलशोडशकं मतम्‌ | 
क्तीरप्रस्थद्वये साध्य लेहीभूते ऽ नित्तिपेत्‌ ॥ २॥ 
चिजातकाभयाजाजीघान्यमुस्तशिवातुगाः। 
एतेषां कार्षिकं चूर कषार्धं छृष्णजीरकम्‌ ॥ ३ ॥ 

( शिवा-दस्दी, दरड़, आंवला, नौलीदूवा, श्यामा, भूम्यामलकी ) आंवलों 
का स्वरस १६ पललवे। दूघ दो प्रस्थ लेवे । सब को एकत्र पाकर अवलेह 
नवे | इस में दारचीनी, इलायची, तेजपात, हरड़, जीरा श्वेत, धनियां, मोथा, 
आंवला, वंशलोचन इन में से प्रत्येक का चूर एक २ कष ले, कालजीरे का 
चूर आधा कर्ष ले ॥ ३॥ 

नागर नागक जातीफल समरिच हिमम्‌। 
दत्वा पलत्रयं क्लोद्रं लिग्धभारड विनिक्षिपेत्‌ ५ ४॥ 
साठ, नागकसर, जायफल, मरच, कपूर इन गस प्रत्यक का चूण आधा २ 
कर्ष लेकर सब को एकत्र मिलाकर अवलेह बनावे । । ओर शहद ३ पल मिलावे 
सबको चिकन पत्रमे रखे॥ ४ ॥ 
ध्रात्यथाबलं लिद्यादम्लपित्त्रशान्तये । 
हल्लासारोचकच्छदिंपिपासादाहनाशनम्‌ । 
शूलहद्ोगशमन हद्यं चदं रसायनम्‌ ॥ ५॥ 
इसे प्रातःकाल बलानुसार खावे तो अम्लपित्त की शन्ति होती है । हला 
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श्श्श्८ थोगरलाकरे । 


अर्थात्‌ वमनेच्छा, अरुचि, वमन, पिपासा, दाह इन सबका नाश हाता है । एल 
तथा हृदयरोग की शान्ति होती है तथा हृदय के लिये हितकारी पया 


रसायन हूं ॥ ५ ॥ 
दथ नारिकेलखर्डपाको योगरत्नावलया:--- 


कुडवमितमिह स्यान्नारोकंल खुापेष्ट 
पलपरिमितसर्पिःपाचित तुल्यखण्डम्‌ । 
निजपयसि तदेतत्पस्थमात्रे विपक्त 
कुडवमथ सुशीते शाणमात्र क्तिपेच ॥ १ ॥ 
अच्छा प्रकार च पिसाहुआ नारेयल एक कुडव लं, गा का था एक पल 
लकर पकावे आर समभाग खांड डाले ) नारयल का जल एक त्रस्य डालकर 
दोनों को पकाकर अञलह सा बनावें ॥ १ ॥ 
धान्याकपिप्पलिपयोदतुगाद्धिजार 
साकं त्रिजञातमिभकेसरवाद्वेचूएय । 
इन्त्यम्लपित्तमरूचे त्तयमसख्र पित्तं 
शूल वाम सकलपोरूषकारे पुसाम्‌ ॥ २ ॥ 
धनेयां, पापल, माथा, वशलाचन, ज॑।रा, कालाजारा दालचःना, इलायचा, 
तेजपात तथा नागेकसर इन सबको एक २ शाण लेकर चूणा करके उक्षो अवल 
में मिलादेवे | इस से अम्लपित्तरोग, अरुचि, क्षय, रक्तपित्त, शूल, वमन ये 
रोग नष्ट होते हैं तया सभी ग्रक्वार का पौरष मनुष्यों में उत्पन्न करता है । इसे 
नारिकेल खरडपाक कहते हैं ॥ २॥ 
अथ गुडाथे मोदकः--गुडपिप्पलिपथ्याभिस्तुल्याभिमोंदकः कृतः । 
पित्त्छेष्महरः प्रोक्तो मन्दाञनित्व च नाशयेत्‌ ५१॥ 
गुड, पीपल का चूर, हरड़ का चरं इन सबको पीसकर मादक बनावे तो 
इस से पित्तषटेष्म का नाश होता है तथा मन्दाप्नि का नाश होता दे ॥ १ ॥ 
अथ खरडकूष्मारडः-कूष्मारडस्य रसो ग्राह्यः पल्लानों शतमात्रकः । 
रसतुल्य गवां क्ञीरं धाच्राचूा पलाष्टकम्‌ ॥ १॥ 
पेठेका खरस एक सो पल, गो का दूध एक सो पल, आंवले का चूण 
८झपल ले ॥ १ ॥ 
लघ्वञ्चिना पचेत्तावद्यावद्भवाति पिणिडतम्‌ | 
घात्रीतुल्या सिता योज्या पलाध लेहयेदनु । 
खण्डकूष्माण्डर्क ख्यातमम्लापेत्त नियच्छुति ॥ २॥ 
सबको मिलाकर तब तक मन्दाप्ि स पकाव जब तक पिण्ड सा बनजावे । 
फिर आंवले के समान दही खांड डाल । इसे आधापल प्रातिंदन खिलावें।इस 
खरडकृष्मारड ङ के सवन करने से अम्लपित्त का नाश होता हे ॥ ३.॥ 
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अथ मधघुपिप्पल्यादियोगः-- 
पिप्पली मधुसंयुक्का अम्लपित्तविनाशिनी । 
जम्बीरखरसः पीतः सायं इन्त्यम्लपित्तकम्‌ ॥ १ ॥ 
पिप्पली का चूण शहद से मिलाकर चटे तो श्म्लपित्तरोग का नाश होता 
हे।जम्बीरी नींबू का स्वरस सायंकाल पिलाने से भी श्रम्लपित्त का नाश होता है॥१॥ 
अथ पिपलीध्ृतम्‌--पिप्पल्लीकाथकल्केन घृतं सिद्ध मधुप्लुतम्‌ । 
पिबेत्प्रातः समुत्थाय अम्लपित्तनिवृत्तय ॥ १॥ 
पिप्पली के क्राथसे तथा पिप्पली के कल्क से विधिपूवकगौ का घी पका 
लवे इस में शद्‌ मिलाकर प्रातःकाल पिलाबे तो अम्लपित्त कौ शान्ति होती है॥१॥ 
अथ द्रात्तादिष्रतम्‌- 
दरात्ताभयाश्वक्रपरोलपतरैः सोशीर धात्रीयवचन्दनैश्च । 
जायन्तिकापद्यकरिरातघान्येः कल्केः पचेत्सर्षिरूपेतमेभिः ॥१॥ 
` दाख, हरड, इन्दजो, पटोरुपत्र, खस, आंवला, जौ तथा चन्दन, त्रायमाण, 
पद्मकाष्ठ, चिरायता, धनियां इन सब को समभाग लेकर इन का कल्क बनवे । 
वल्के चोगना गो का घी लवे, घी से चौगना जल लवे। सब को मिलाकर 
पकावे । घीमात्र शष रहने पर उतार कर छान ले ॥१॥ 
_ भुड्जीत मात्रां सह भोजनेन सर्व तु पाने दाखतोपम च ॥२४ 
इसे भोजन के साथ उचित मात्रा में खवे, यद सवावस्था में अमृत के 
समान है तथा अम्लपित्त का नाश करत हैं ॥ २॥ 
अथ शतावरी घतम--शतावरा मूलकल्के घृतं भरस्य पयः समम्‌ । 
पचेन्मरद्धच्चिना सम्यक््तीरं दस्वा चतुशुंणम्‌ ॥ १॥ 
नाश्येदम्लपित्त च वातपित्तोद्धवबान्गदान्‌ । 
रकपित्त ठषां मूच्छ श्वास संतापमेव च॥२॥ का 
शतावरी की जड़ कः कल बनावे, इस से चोगुना गो का घी एक प्रस्थलवे 
इस में एक प्रस्थ पानी ओर चार प्रस्थ दूध डालकर मन्दाभि से घी पका लेवे। 
इस के सेवन से अम्लपित्ते, वातपित्तज रोग, रक्तपित्त, प्यास. मृच्छो, श्वास 
तथा संतापये सभी रोग नष्ट हेति हैं ॥ २ ॥ $ 
अथ नारायणधृतम्‌-जल्ञे दशगुणे काथ्यं पिप्पलीनां पलाष्टकम्‌ । 
पादशेषं रेत्काथं काथदुट्यं घृत क्षिपेत्‌ ॥ १॥ 
पिप्पल] को आठ पल लेकर कूट ले, उसमें 5० पल जल डालकर पका 
लेवें । । उस भें से जब २० पल शष बचे तो छान लें । इस २० पल पिप्पली के 
क्वाथ में २० पल ही गो का घी डालें ओर मन्दाभ्नि पे पकावें ॥ १ ॥ 
अम्लपित्तहर श्रेष्ठ घृत नारायण महत्‌ । 
१४२ 
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गुडक्तीरकणासिद्धे सपिश्चा्रापि योजयेत्‌ ॥ २ ॥ 
घी मात्र शेष रहे तो उतार कर छान लें। यह मद्दानारायणबृत अम्लपित्त . 
के नाश करने में श्रेष्ठ है। गुड, दूध तथा पिप्पली से पकाया हुआ घी यहां 
श्रयोग करना उचित है ॥ २॥ - 
अथ रसा आरभ्यन्ते 
तत्राऽऽदौ लोलाविलासो रसः-- 
शद्धसूतं समं गन्धे मतताच्राभ्ररोचनम्‌। 
तुल्यांश मर्द्येद्याम रुद्ध्वा लघुपुटे पचत्‌ ॥ १ ॥ 
शुद्ध पारा, शुद्ध गन्यक, ताम्रभस्म, अभ्रऊभस्म, वंशलोचन सब समान २ 
भाग लेकर विधिपूर्वकं खरल करें । फर शराब सम्पुट में रखकर लघुपुट मं 
फूक दव ॥ १ ॥ 
अक्षधात्रीहरातकीः ऋमतुद्धया विपाचयेत्‌ । 
जलेनाशटगुणनेव श्राह्यमष्टावशेषकम्‌ ॥ २॥ 
बहेड़ा १ भाग, आंवला २ भाग, दहरड ३ भाग इनको एकत्र कर इनसे 
आठ गुणा जल डालकर इनको पका के जब आंठवां भाग जल शष रहे ता 
छान लब ॥ ३ ॥ 
अनेन भावयेत्पूवे पक्सू पुनःपुनः 
पञ्चविशतिवार च तावता भज्गजद्रवेः॥ ३ ॥ 
शुष्क तच्चूणित खदेत्पञ्चगुञ्ज मधुप्लुतम्‌ । 
रसो लीलाविलासोऽयमम्लपित्त नियच्छात ॥ ४ ॥ 
इस क्रथ से पूव लिखित पक पारदादि को खरल करे । इस प्रकार २५ बार 
इष क्वाथ से भावना देवे फिर भांगरे के स्वरस से २५ बार भावना दवे। इसके 
सूख जाने पर ९ रत्ति चृणं लेकर शहद से मिलाकर खवे। यह लीलाविलास 
रस अम्लपित्त को नाश कर देता है ॥ ४ ॥ इति लीलाविलासों रसोबन्दात्‌ । 
अथ रसागख्तम--जिकटु जिफला मुस्ता विडह्लाश्वत्रक तथा । 
, एषां संचूणितानां तु प्रत्येक तु पल भवत्‌ ॥ १॥ 
सोंठ, मिरच, पीपल, हरड़, बहेड़ा, आंवला, मोथा, वायविडंग, चीता इन 
में से प्रत्येक द्रव्य का चूण प्रथक्‌ २ एक २ पल र्वे ॥ १ ॥ 
कषेद्दय गन्धकस्य तदधं पारदस्य च | 
बिडालपदमाज तु लिद्याचन्मधुखपिंषा ॥ २॥ 
गन्धकं शुद्ध द कषे लवे, शुद्ध पारा एक क्ष लवे, इनकी कजली करके 
सबको खूब मदन करके एक प्राण कर लवे । इसे एक क्ष भर (मात्रा बलानुसार 
लेवें ) लेकर घी तथा शहद से मिलाकर खावे॥ २॥ 
शीतोदकं चाच पिबेत्कमाहव्य पयस्तथा । 
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श्रम्लपित्तमिमान्यं परिणामरुज तथा । 
कामलां पारडरोगं च हन्यादेतद्रसासरतम्‌ ॥ ३ ॥ 
ओर इसे चाटने के पीछे ठरड। पानी पीव । फिर क्रम से गो का दूध पीवें। 
इसके सेवन से अम्लपित्त, मिमय, परिणामजशूल, कामला, पाणइु रोग ये सभी 
रोग रसाम्ृत से नष्ट होते हैं ॥ ३ ॥ इति रसागृतम्‌ ॥ 
अथ सूतशेखररसः सा रसंग्रहात्‌ू--- 
शुद्ध सूतं श्त खश उङकणं बत्सनाभकम्‌ । 
व्योषमुन्मत्तवीज च गन्धकं ताम्रभस्मकम्‌ ॥ १॥ 
शुद्ध पारा, शुद्ध स्वणंभस्म, सुहाग, शुद्ध वत्सनाभविष, सोंठ, मिरच, पीपल 
धतूरे के शुद्ध बीज इन में से प्रत्येक द्रव्य का चूणो लवे । शुद्गन्धक, त.म्रमस्म १॥ 
चतुजातं शङ्खभस्म बिस्वमज्ञा कचोरकम्‌ । 
सवे समं क्तिपेत्खल्वे मर्य भ्रज्लरसेदिनम्‌ ॥ २॥ 
दारचीनी, इलायची, तजपात, नागकेसर, शंखभस्म, बिल का गूदा) कषर्‌ 
सबके चू को समभाग लेकर मिलकर विधिपूैक खरल करे फिर भांगरे के 
स्वरस से एक दिन खरल कर ॥ २ ॥ 
गुज्जामात्रां वरीं कृत्वा द्विगुब्जे मधुलर्पिषी । 
भक्तयदस्लपित्तश्नो वान्तिशलामयापहः ॥ ३ ॥ 
इसकी एक २ रत्ति की गोली बनाकर शहद तथा घी दो २ रत्ति मिलाकर 
खवे तो अम्लपित्त का नाश होता दै,वमन तथा शूल इन दोनों का नाश होता है ॥३॥ 
पश्च गुटमान्पञ् कासखान्ग्रहण्यामयनाशनः । 
ब्रिदोषोत्थातिसारप्नः श्वासमन्दाञ्चिनाशनः ॥ ४ ॥ 
पांचों गुल्म, पांचों प्रकार की खांसियें, प्रहणीरोग, त्रिदोषज अतीदार, श्वास, 
मन्दाभि इन सबका नाश होता हैं॥ ४ | 
उग्नहिकामुदावर्त देहयाप्यगदापह: । 
मरडलान्ना् सदेहः सवेरोगहरः परः । 
राजयदमहरः खात्ताद्रसो.ऽय सूतशेखरः ॥ ५॥ 
उग्र हिचकी, उदावत्तरोग तथा देह के जो याप्य रोग हैं उर्ना सबको -नाश 
करता है ।ए% मण्डल अर्थात्‌ ४८ दिन में सब रोगों को नाश करता है । यह 
सूत शेखर रस राजयद्मा को नाश करन में साक्ञात्‌ रसशिरोमणि है ॥‰£ ॥ 
इति सूतशेखरोरसः । 
अथ पथ्यापस्यम्‌ | 
यवगोधरुमसुद्वाश्च पुराणा रक्तशालयः । 
जलानि तक्षशीतानि शर्करा मधु सक्तवः ॥ १॥ =“ अपन 





११३२ योगरत्नाकरे । 


जो, गेहूं, मुंग, पुराने लाल चावल, तपाकर शीतल किये हुए जल पिलाना, 
खांड, शहद, सत्त ॥ २ ।॥। 
ककॉटक कारवेजन्न रम्भापुष्प च वास्तुकम्‌। 
वेजाच्र ्रद्धक्रष्मार्ड परोल दाडिम तथा ॥ २॥ 
ककेड।, करेला, केल का फूल, बाधु वा बथुये का शाक, बेत का अगला भाग 
पुराना पेठा, परवल, अनार ॥ २॥ 
पानान्नानि समस्तानि कफापित्तदराणे च । 
अम्लपित्तामय निलयं सवितव्यानि मानवः ॥ रे ॥ 
समस्त कफपित्त नाशक अन्न तथा पान, अम्लपित्तरोंग में पूवे वणित सभी 
पदाथ सेवन करने चाहियें ॥ ३ ॥ | 
वमिवेग तिलान्माषान्कुलत्थांस्तिलभत्तणम्‌ । 
अविदुग्ध च धान्याम्लं लव॒णाम्लकटूनि च । 
गुवेन्न दधि मद्य च वजयेदम्लपित्तवाय्‌ ॥ ४॥ 
परन्तु वमन का वेग, तिल, उड़द, कुलथ, तिलो के बने पदाथ, भेड़ का 
दूध, धान्याम्ल, लवण, अम्ल तथा कटु पदाथ) भारी अन्न दही, मद्य ये सभी 
पदाथ अम्लपित्त का रोगी न खव ॥ ४ ॥ इ्यम्लपित्तचिकित्सा ॥ 
इति हरिद्वारीयगुरुकुलविश्वविद्य!लयज्ञातकेन श्रीविद्याधरविद्यालंकारेणायुवेद- 
शास्त्रिणा लवपुरीय श्रीमहयानन्दायुवेदमद्दाविद्यलयीय वेयकविराजोपाधिधारिणा 
राजय दम चिकित्सकेन जलचिकित्पाविशेषज्ञन रसेन्द्रसारसंग्रहटोकाकत्रों कृतायां 
गरत्नाकरस्य रत्नगर्भानाम्निटीकायामम्लपित्तस्य चिकित्सा समाप्ता। 


अथ विसपेनिदानमाह । 
अथ तस्य संप्ातिमाह-लवणाम्लकटरष्णादिसंसेवादाषकोपतः। 
विसपेः सप्ता ज्ञयः सवतः परिसपणात्‌ ॥ १ ॥ 
लवण रस, अम्लरस, कटु तथा उष्णादि तथा चरकोक्त इरे शाक शिण्डाकी _ 
आदि पदाथ के संसवन से तथा दोषों के कोप से विसषैरोग होता दै, यह घात 
प्रकार का होता है, चारों ओर रोग के परिसर्पण होने के कारण इसे विसर्परोग 
कहते हैं ॥ १ ॥ ह 
श्रथ तस्य संख्यामाइ--वातिकः पैत्तिकश्चैव कफजः सांनिपातिकः । 
४ चत्वार पते वीसप वच्यन्ते दंडजाख्रयः ॥ २ ॥ 
वातिक, पेत्तिक, कफज, सन्निपातिक ये चार तथा दवम्द्ज तीन विसप होते हैँ 
अर्थात्‌ वातपित्तज विसर्प, पित्तकफज विसर्प, तथ। वातकफज विसर्प । इष श्रकार 
से सात विसप होते हैं ॥ २॥ | 
नामान्याह--आगभ्रया वातपित्ताभ्यां ग्रन्थ्याख्यः कफवातजः । 








अथ विसपेनिदानमाह ११३३ 


यस्तु कैदेमको घोरः स पित्तकफसभवः ॥ ३ ॥ 
वात पित्त से आग्निय विसप होता है, कफवात से ग्रन्थि नामक विसप द्ोता है । 
जो पित्त कफसे उत्पन्न होता हे बह कदम विसप॑ नाम से पुकाराजाता हें यह भय॑करदहं 
सप्तधातुजन्यत्वमाइ--रक्क लसाका त्वड्यास दूष्य दोषास्त्रयो मलाः । 
विसपांणां समुत्पत्तो विज्ञेयाः सक्च धातवः ॥४॥ 
रक्क, लसीका, त्वचा, मांस ये दूष्य द और वात, पित्त, कफ ये तीन दोष हैं। 
ये सातं धातु विसर्पो की उत्पत्ति के कारण होते हैं ॥ ४ ॥ 
अथ तत्र वातिकमाह--तत्र वातात्परीसपा वावज्वरसमव्यथः । 
शोफस्फुरणनिस्तोदमेदायामातिहषवबान्‌ ॥ ४ ॥ 
वातज विसपं में वातज्वर के समान व्यथा द्ोती है, सोजन, फड़फड़ाहट 
शूलसा होता है, भद अथात्‌ फटता सा प्रतीत होता है । विस्तारवाला द्वोता हे 
तथा पांड़ा होती है तथा रोमहषे होता है ॥ ५ ॥ 
अथ पात्तकमाह-- पत्ताद द्रतगाते: पत्तज्वरालङ्गाऽतलाहतः ॥ 
पत्तस हुआ 2२ वेस्रप तात्र गातवाला हाता ह, पत्तज्वर के उधम सब लक्षण 
होते हैं तथा आते लाल रंग का होता हे ॥ 
अथ कफजमाह--कफात्कराड्युतः स्लिग्धः कफज्वरसमानरूक्‌ ॥ ६ ॥ 
कफ स हुआ २ वसप करडुयुक्क दता ह, ज्लिग्व द्वाता ह तथा कफज्वर के 
समान उसम पाड़ा हातेा हूं ॥ ६ ॥ 
अथ सांनिपातिकमाद--संनिपातसमुत्थश्च सवेल्लिङ्गसमन्वितः । 
ख चात्रान्तव हिमंदाद्विसपेः पठितो द्वेचा ॥ ७॥ 
सज्निपात से हुए २ विसर्प में तीनों दोषों के लक्षण होते हैं ॥ यद्द विसप 
अन्दर ओर बाहर दो प्रकार का द्वोता है ॥ ७ ॥ 
न्तजबाह्यमजविसपावाइ--ममा पतापात्समोहादयनानां विघद्टनात्‌ ॥ 
तष्णादियोगद्धेगानां विषम च प्रवतनात्‌ ॥८॥ 
ममे के उपताप से, संमोह से, वर्ष के दो अयनों अथौत्‌ उत्तरायण अर 
दक्तिणायन के विषट्रनसे, तृष्णादि के योगसे, मल मूत्रादि वेगों के विषम 
भ्रवतेन से ॥ ८ ॥ र 
विद्याद्धिसषमन्तजंमाश॒ चाञ्चिवलत्तयात्‌ । 
अतो विसपंणाद्वाह्यममन्य विद्यात्सुलक्षणः ॥ ६ ॥ 
श्मन्तजं विसप होता है । तथा शीघ्र ही अमिबल के क्षय द्वो जाने से तथा 
विपरीत लक्षणों से युक्त होने पर बाह्य विसर्प होता है ॥ ६ ॥ 
अथ द्वंद्दजमाह । तत्न वातपित्तजमाइ-- 
वातपित्ताज्ज्वरच्छादमूच्छांतासार ठ ड्भ्रमः । 
अस्थिभेदाशिसद्नतमकारोचकेयुतः ॥ १० ॥ 
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बातपित्तज वि में ज्वर होता है, वमन द्वोती दै, मूच्छो होती हे, 
अतीसार होता है, तृष्णा तथा रम होता है । हड्डियां हृटती हैं, शअरन्नमन्द होती 
हैँ, तमक श्वास तथा अरुाच हाता हू ॥ १० ॥ 
करोति स्वमङ्ग च दीक्ताङ्गारावक्ीणवत्‌। 
यं यं देश विसर्पैश्च विसपंति भवेत्स सः॥ ११ ॥ 
सारे अंग ऐसे प्रतीत होते द जे जलते हुए कोयले शरीर पर बिखर दिये 
हों। जिस २ देश में अथात्‌ स्थान में वह वीसप फलता जाता हं ॥११॥ 
शान्ताङ्गारासितो नीलो रक्तो वाऽऽशु च चीयते। 
अश्निदग्घ इव स्फोटैः शीघ्रगत्वाद्‌ द्रतं च सः ॥ १२॥ 
वह स्थान बुमे हुए कोयले। के समान काला, नीलावाललरगका शीघ्र 
ही होजाता है, देखने से ऐसा प्रतीत होता है मानों अग्नि से जला हुआ काई 
घाव हो गया द्वो उसी प्रकार उस स्थान पर छाले पड़ जतिद अर वह बढ़ता 
जाता हैं ॥ १२॥ 
ममौनुखारी वीसपे: स्याद्वातो-ऽतिबलस्ततः । 
व्यथेताहुं हरेत्संज्ञां निद्रां च श्वासमीरयेत्‌ ॥ १३ ॥ 
हिध्मां स गतोऽवस्थामीदशीं लभतेनना। 
क्चिच्छुमारातग्रस्ता भूमशय्यासनादेषु ॥ १४ ॥ 
शीघ्रगामी होने के कारण शीघ्र ही वह विसर्पं ममानुसारी होता हे अथात्‌ 
हृदयादि मर्मस्थानो कौ ओर जाता हैं तब वात अति बलवान द्वोज'ता है ओर 
सभी अमो को पीड़ित करता है। निद्रा नाश होजाती है तथा संज्ञा नाश होजाती 
हैं । तथा श्वास ओर हिचकी का प्रकोप हो जाता है । ऐसी अवस्था में पहुंच हुए 
मनुष्य को कहीं पर भी अर्थात्‌ चारपाई या भूमि आदि पर बेठने या लेटने से 
सुख प्राप्त नहीं होता, प्रत्येक समय मनुष्य दुखी रहता है ॥ १४ ॥ 
चेष्टमानस्ततः क्रि मनेदेदश्चमोद्धवाम्‌ । 
दुष्प्रवाधो -5श्चुते चेद्धा सोऽभ्चवासपं उच्यते ॥ १५॥ 
यदि अति क्लेशित होकर अथोत्‌ तंग आकर मनुष्य कुछ चेष्टा भीकरता है तो मन 
ओर देह को थकाने के कारण उत्पन्न हुई २ दुष्प्रमोघ अर्थात्‌ जिस से फिर 
जगाना कठिन होता है ऐसी निद्वा का श्राप्त होता है, अर्थात्‌ मरणरूप नींद को 
प्राप्त होता है ॥ इसे अभिवीसप कहते हैं ॥ १५ ॥ 
अथ कफमारुतजप्रन्थिविसप माह -- 
कफेन रुद्धः पवनो भित्वा तं बहुधा कफम्‌ । 
रक्त वा वृद्धरक्तस्थ त्वक्शिरास्मायुमांसगम्‌॥ १६॥ 
कुपित कफ से रुका हुआ कुपित वायु उस कफ को अनेक प्रकार से तेद 





अथ विसर्पनिदानम्‌ । ११३५ 


७ 
फोड़कर, अथवा जिस मनुष्य का रक्ल बढ़ा हुआ हो उस की त्वचा, शिरा, ज्नायु 
तथा मांस में स्थित रक्त को दूषित कर के ॥ १६ ॥ 
दूषयित्वा च दीर्घाणुवृत्तस्थूलखरात्मनाम्‌ । 
ग्रन्थीनां कुरुते मालां रक्तानां तीव्ररुग्ज्वराम्‌ ॥ १७ ॥ 
लंबी, छोटी, गोल, स्थूल अर्थात्‌ मोटी तथा कठिन गांढों की माला को 
उत्पन्न कर देता हैं ( इस्री प्रन्थिविसर्प को सुश्रुत में अपची नाम से लिखा गया 
है) ॥ वह गहि लाल होती है, तीत्र पीड़ायुक्त तथा ज्वरयुक्त होती हं ॥ १७॥ 
श्वासकासास्यवेरस्यशोषहिध्मावाम अमेः । 
मोहवेवण्यमूृच्छी ज्ञभज्ञाभ्निसद्नेयुताम्‌ ॥ १८ ॥ 
इत्यय ग्रन्थिवीखपः कफमारुतकोपजः ॥ 
उन के साथ २ श्वास, कास, मुंह की विरसता होती है, शेष, हिक्का, वमन 
तथा भ्रम होता है, मोद होता है,मूच्छी होती है, अङ्ग भङ्ग होता है, तथा श्नमि मन्द 
हो जाती है ॥ १८ ॥ यह ग्रन्थिविसर्प कफ वायु के कोप से होता है ॥ 
अथ कफपित्तात्मककर्दमविसपमाह-- 
कफपित्ताञ्ज्वरः स्तम्भो निद्रा तन्द्रा शिरोरुजा ॥१६ ॥ 
कफपित्त के प्रकोप से हुए २ विसर्प में ज्वर होता है, अंगों की स्तन्धता 
हो जाती है। निद्रा आती है, तन्द्रा आती है, सिर में ददे होता हैं ॥ १६ ॥ 
अङ्गावसाद विक्पप्रलापारोचकश्चमाः। 
मूच्छांप्रिहानिभदो-5स्थ्नां पिपास्तन्द्रयगारवम्‌ ॥ २० ॥ 
ङ्ग खिन्न होते हूं, अङ्गा को इधर उधर रोगी पटकता हे ओर प्रलाप करता . 
है, अरुचि तथा भ्रम होता दे । मृच्छ होती हे, अभि मन्द दोजाती हे, हड्डियरां 
ट्टती हैं, प्यास लगती है तथा चनु आदि इन्द्रिय भारी होजाती हे ॥ २० ॥ 
आमोपवेशन लेपः स्रोतसां स च सर्प॑ति । 
भ्रयिणाऽऽमाशय ग्रहनेकदेश न चातिरुक्‌ ॥ २१॥ 
मल त्याग के समय आंव निकलता हैं । स्रोत कफ आदि से लिप्त होजाते 
ह । आमाशय के एक सान को घरकर ( क्योंकि कफ पित्त का स्थान आमाशय 
होता है इसीलिये आमाशय को प्रहण करता है) दी फेलता है, अत्यन्त पीड़ा 
भी इस में नह होती हैँ ॥ २१ ॥ 
पिटकेरवकी णां ऽतिपीतलोहितपार्डरेः । 
सिग्धोऽसितो मेचकाभो मलिनः शोथवान्गुरुः ॥ २२॥ 
इस में अत्यन्त पीला, अलयन्त लाल, अत्यन्त भूरी पिड़िकायें उत्पन्न होकर 
फैल जाती हैं यह त्निग्ध होता दे, काला होता है, अज्ञन के समान काला 
होता है, मेला होता है, सूजनयुक्त तथा गोरवयुक्त या भारी होता हे ॥ २३॥ 
गम्भीरपाकः प्राज्योष्मा स्पूष्ठ: क्लिन्‍्ोउवदीयते | 
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पड्ुवच्छीणमांसश्वथ स्पष्ट्नायुशरागणः ॥ २३ ॥ 
यह गम्भीर पाक अथात्‌ अन्दर स पकता हं, अन्त ऊष्मावाला अथात्‌ 
गरम होता है । छुन से गीला प्रतीत होता है । तथा फट जाता हं और कीचड़ 
के समान मांस फटकर गिरता जाता है ओर मांस के फटकर गिर जाने से अन्दर 
की ज्नायु तथा शिरायें स्फुटित अर्थात्‌ स्पष्ट दीखन लगती हैं ॥ २३ ॥ 
शवगन्धिः स वीसपेः कदैमाख्यमुशन्ति तम्‌ । 
अधिकदेमको घोरः स पित्तकफसम्भवः ॥ २४ ॥ 
ऐसे वीसर्प में से मुदे केसमान दुगन्ध आया करती है इसे कदम कहते हैं। 
कफापत्त से आंम्रकदम नाम का यह विसप॑ हाता हू जा अत्यन्त भयकर हाता हुं॥२४ 
च्तजमाह--बाह्यहेताः त्ततात््रद्धः सरक्त पेत्तमारयत्‌ । 
विस्पे मारुतः कुयात्कुलत्थसदशश्चितम्‌ । 
स्फोटैः शोथन्वररुजादादाढ्यं श्यावलोदितम्‌ ॥ २५ ॥ 
बाहर के प्रहारादिसरे हुए २ ज्ञत में कद्द हुआ २ वायु रक्त सहित पित्त को 
प्रकुपित करके विसपरोग को करता है, इसमें कुलथ के सदश फुंसिये हो जाती 
हैं, ओर शाथ, ज्वर, पीड़ा ओर दाह की अधिकता होती दे इस विसर्प का 
सांवला तथा लाल रंग द्वोता है । ( भोज आदि ने इसे पित्तज विसर्प में ही माना है- 
“ शज्रप्रद्दरेस्तस्तैस्तु व्याडदन्तनखरपि । ऋते वा प्यथवा भगेन बहुदोषस्यदेहिनः। 
रक्तं पित्त च कुपितं त्रणमाश प्रपद्मते कुरुतस्ते समतु व्रणशोथे सुदारुणम्‌ । 
आचितं तनुविस्फाटैः कृष्णैः पीतकसन्निमैः । पित्तवीखपवल्िङ्गं तस्य॒ शेषं 
विनिर्दिशेत्‌ ) ॥ २५ ॥ 
अथ विसपोपद्रवानाइ--ज्वरातिसारवमथुत्वड्यांसद्र णक्कमाः । 
अरोचकाविपाकों च विसपौणासुपद्र वाः ॥२६॥ 
ञवर, अतिसार, वमन, त्वचा का फटना, मांस का फटना तथा क्रांति होना 
अरुचि, भजन का न पचना ये सभी विसपरोग के उपद्रव हैं ॥ २६॥ 
अथ साध्यासाष्यमाद-- सिध्यान्त वातकफपित्तकृता विसर्पाः 
सवौत्मकः च्षतकृतश्व न सिद्धिमिति । 
पिचात्मको-55जनवपुश्च भवेद्साध्यः 
ऊच्छात्व ममंसु भवन्ति हि सवे एवं ॥ २७॥ 
वात, पित्त तथा कफ के विसर्प तो साध्य हैं । सन्निपातज विसर्प तथा त्ततज 
विसर्प असाध्य हैं । पित्त के अत्यन्त ही बढ़ जाने से काले अजन के समान 
जिंस में शरीर का रंग हो जावे वह अग्निविसर्प असाध्य है । मर्मों में होनेवाले 
सभी विसप कृच्छूसाध्य बा असाध्य होते हैं (भोज ने लिखा है-““ल।जस्तु ` चत 
जस्तेषां सन्निपाता यो भवत्‌ । भिषजा जानता त्याज्याः सर्व एव तु मभ्रजोः ॥ 
अथात्‌ म्मेज विसर्प असाध्य होता है) ॥ २७ ॥ इति विखपैनिदानमाद ॥....... 
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° अथ विसपंचिकित्सा । 
पूवेमव वेसपघु कुयाज्ञङ्गनरूद्ठणे । 
विरेकवमनालपस्तचनाखग्विमोत्तयेः ॥ 
उपाचरेयथ.'दोष विसपानविदाहिभिः॥ १॥ 
सव से पूर्व विसप रोगों में लघन कराव तथा रूक्षण कम करावे । विरचन 
देवे, वमन करावे, लप करे, जलादि का सिंचन करे तथा रक्कं निकलव वे। दोषानुसार 
विसर्पो को चिकित्सा करें विशेष कर विदाही पदार्थ न देवे ॥ १॥ 
अथ विर्‌चनम्‌-त्रफलारससयुक्त सापाखच्रतया सह । 
प्रयोक्कव्य विरेकाथं विरूपेञ्वरशान्तये ॥ 
त्िवुद्धरातकीभवां विसपे शोघन हितम्‌ ॥ १॥ 
त्रिफला के क्राथ में घी पकाकर च्रवं। के चुण के साथ पलाया जाव तो 
यह विरेचन विसर्पज्वर की शान्ति के लिये उत्तम होता दे ॥ अथवा त्रिवी आर्‌ 
हरड़ों के चूरो को पिलावें यह शोधन भी विसपरोग में दितकर दं ॥१॥ 
अथ वमनम्‌ू--पटोलपिचुमन्दाभ्यां पिप्पल्या मद्नन वा । 
विसप वमनं शस्त तथा चन्द्रयवेः सह ॥ १॥ 
पटोलपत्र, नीम इन को उच्बाल कर पिलावें या पिप्पली तथा मदन का 
चरण जल से पिलावें । अथवा इन्द्रजो का चृणं पिलावें तो वमन कराने में ये 
ष्ठ द्वोते हैं ॥ १॥ 
ल्छेष्मिके5त्र वमिः कार्या पूर्व रेचनक ततः। 
मदन मधुक निम्ब *वत्सकस्य फलानि च ॥ 
पतेवेमिर्विधातव्या विसपं कफसभवे ॥ २॥ 
कफजविसप में पहले वमन कराना चाहिये, फिर विरेचन करावें । मदनफल 
सुल, नीम, इन्द्रजो इन सब के क्राथ को अथवा चूणो को जल से पिलाकर 
वमन करान चाहिये ॥ २ ॥ 
अथ लेप+-- 
तजे राज्नादि लेपः-रास्त्रा नीलोत्पलं दारु चन्दन मधुक बला। 
पिष्टराऽऽज्यन्ञीर बाज्ञेपो वातवीसखपनाशनः ॥ ९ ॥ 
राज्ञा, नीलाकमल, देवदार, चन्दन लाल, मुल, खिरेंटी सब को घी तथा 
दूध में पीसकर लेप करं तो वातजविस्॒प का नाश होता हैँ ॥ १॥ 
पित्तजे प्रपोएण्डरीकादि--प्रपोण्डरीकमज्जिष्टापझकोशारचन्दनं: । 
सयष्ठीन्दीवरेः पैत्ते क्षीरपिष्ठेः प्रलपनम्‌ ॥ २ 
पुरुडरियः काष्ट, मंजीठ, पदुमाख, खख, चन्दन लाल, सुलदटढीर नीला 
१४२ ४ । > ॥ 
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कमल इन सब को समभाग लेकर दूध से पीसकर पित्तजविसप पर लेप करदं 
ता इस स लाभ हाता हैं ॥ २ ॥ 
कसेवांदि-कसेरुश्टज्ञाटकपञ्मगुझ्जाः सशेवला: सोत्पलकदमाश्च । 
वस्त्रान्तराः पित्तकृते विसप लेपा विधेया: सघृताः सुशाताः ॥ 
कस रु, ।सघाड़ा, कमल, रात्तया, शवाल अथात्‌ काइ, नाला कमल, क! चड़ 
इन सब के पीसकर घी से मिलाकर सुशीतल करके वचर पर लगाकर लप करद ॥ ३ 
छष्मज गायत्र्यादि-गाय त्रींस ्पणाब्द्वासा रग्वथदारा भः । 
कुटन्नटेभवेज्लपो विसप स्छेष्मसभवे ॥ ४ ॥ 
खेर, सतोने की छाल, मोथा, बांसा, अम्लतास, देवदारु, श्योणाक को 
छाल ( कुरज्नटम्‌-मोथा, भांगरा, बिकंकतब॒क्गञ तथा श्योणाक ) । इन सबको 
पीसकर लेप करने से श्लेष्मज विसर्प में लाभ होता हैं ॥ ४ ॥ 
त्रिफलादि-तिफलापचकोशी रसमक्ञाक रवीरकम्‌ । 
नलमूलमनन्ता च लेपः ज्लेष्मविसपंहा ॥ ५॥ 
हरड़, बहे, आंवला, पद्‌माख, खस, मंजीठ, कनेर, नड़े को जड़, अनन्त 
मूल इन सब को पीसकर लेप करने च शेष्मजविसपं का नाश हाता दं ॥५॥ 
शतघेतसर्गिलंपः-सापेषा शतघोतेन कतो लप मुदमृडः। 
निहन्ति स्वैवीसपं सपं पतगराडिव ॥ ६॥ 
एक सो बार जल से धुले हुए घों से बार २ लेप करने से सभी प्रकार 
के विषरोग इस प्रकार से शान्त होजति हैं जेस गरुड से सांप ॥ ६ ॥ 
अथ दशाङ्गलपः 
शिरीषयष्टीनतचन्दनैलामां सी हरि द्रादय ङु ्टवाल्ः । 
लेपो दशाङ्गः सघृतः प्रयोज्यो विसपेदु ष्टवणशोथहारी ॥१॥ 
सिरस की छाल, सुलद्रौ, तगर, लालचन्दन, छोटी इलायची, जटामांसी 
हल्दी, दारुहल्दी, कूठ, सुगंधबाला इसे जल से पीसकर तथा कुछ घी मिलाकर 
लेप करें तो विसप, द्रण तथा शाथ को दूर करता दं ( धी सब द्वव्यों से 
भ्वां भाग लेबे ऐसा अन्यत्र लिखा है ) ॥ १॥ . «» 
अथ मांस्यादिलिप:-मांसी सजरसो लोध्रं मधुकं सहरेणुकम। 
मूवी नीलोत्पल पद्य शिरीषकुसुमानि च 7 
एतैः प्रदेहः कथितो बह्धिवीस्पनाशनः ॥ १ ॥ 
जटामांसी, राल, लोध, मुलट्ठी, रेणुका, मूर्वामूल, नीलोफर, कमल, शिरीष 
के फूल इन सब को पीसकर जल से लेप करे तो अभिविसर्प नष्ट होता है ॥१॥ 
पत्रत्वगादलप:-शतचातच्तावामश्रः कल्करत्वक्पश्चकल्य लपन } 
बहुदाहकर मुच्चरास्मावेसप वनाशयाते ॥ २.॥ 
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हे 
सो बार धुले हुए घी से पञ्चवल्कलों के चूणो को मिलाकर लप करने से 
अत्यन्त दाह करनेवाला उच्च अग्निविषपरोग भी नष्ट होता दं ॥ पापल का छाल 
बड़ की छाल, गूलर की छाल, पिलखन की छाल, बेत की छाल इन्ह पद्रवल्कल 
कहा जाता है ॥ २॥ 
न्यग्रोघपादादिः-न्यग्रोधपादो गुञ्जा च कदलोगर्भ एव च । 
एतंग्रन्थिविसपेप्नो लपो धोताज्यसयुतः ॥ ३ ॥ 
बड़ की जड़ की छाल, लालरत्तियां, केले का बीच का भाग इन सब का 
समभाग लेकर पीसलें ओर सो बार के धुले हुए घी में मिलाकर लप कर इस 
से ग्रन्थिविसप का नाश होता हैं ॥ ३॥ 
शिरीषत्वगादिलपः-शतधोतधतोन्मिश्चरः शिराषत्वग्रजःछतः 
` लेपः शमयति तज्षिप्रं वसप कदेमाभिधम्‌ ॥ ४ ॥ 
सो बार के धुल हुए घी में सिरस की छाल का चूण मिलाकर लेप कर तो 
कदम नाम का विसप शीघ्र ही नष्ट होजाता है ॥४॥ इति लेपाः ॥ 
अथ क्राथाः। 
पित्तविष्यं क्राथ:-कर्नीयः पञ्चमूलस्य यव वस्कलकस्य वा । 
कषायः पित्तवीसप पाके सकरेऽपि शस्यते ॥ १॥ 
लघुपच्चमूल अथात्‌ छोटी कटेली, बडी क्टेली, शालपर्णी, एथ्पर्णी, गा 
तथा जो का भूसा इन सब का समभाग लेकर क्राथ करे । इस क्राथ को पिलाव 
तथा पित्तजविसर्प पर धिचन करें तो लाभ होता हैँ ॥ १ ॥ 
अथ पटोलादिः- 
कुलकञ्षकिरातारेएठातक्तात्तपथ्या- 
मलकमलयजानां काशिकाछ्यः कषायः । 
सकलगदसमरुत्थ हन्ति वासपमुग्र 
ज्वरवमिविषद्ाहभ्रान्तितृष्णारुजाभिः ॥ १ ॥ 
पटोलपत्र, बांसा, चिरायता, नीम, कुटकी, बहेड़ा, आमला, इरङ, वन्दन 
इन सबका कव करें और गूगल मिलाकर पीयें तो उर, वमन, विष, दाह, च्म, 
तृष्णा, पीड़ा तथा अन्पर रोगों से युक्त भी उम्र विसप हो तो भी इस काथ से शान्त 
होता है ॥ १ ॥ # 
अथ गुद्दच्यादि:- 
अम्ततवृषपटोल निम्बकल्कैरूपेतं 
जिफलखदि्रिसारं व्याधिघातं च तुल्यम्‌ । 
कथितमिदमशष गुग्गुलोः पादयुक्क 
हरति विषविसपान्कुष्ठसंघातमाशु ॥ १॥ 74 
गिलोय, बांसा, पटोलपत्र, नीम की छाल, इरड, बेड़ा, आंवला, कत्था, 
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अम्लताष इन सबको समभाग लेकर क्राथ करे इषमं चोथाई भाग गूगल मिला 
देवे ता यह्‌ विष, विसर्पं तथा कुष्ठ समूह का नाश करता हैं ॥१॥ इति दन्दात्‌ । 
अथ भूनिम्बायः- 
भूनिम्बवासाकटडकापटोलं फलत्रिकं चन्दननिम्बासद्धः । 
विसपेदाहज्वरशोफकरडविस्फोटकष्णावमियुत्कषायः ॥ १ ॥ 
चिरायता, बांखा, कुटी, पटोलपत्र, दरड़, बहड़ा, आंवला, चन्दन, नाम्‌ 
की छाल इनसे पक्राया हुआ क्राथ पिलाने से विसप, दाह, ज्वर, सुजन करद, 
. विस्फोट, तृष्णा तथा वमन इन सबका नाश द्वोता है ॥ १ ॥ 
अथ दुरालभादेः-दुरालभा पपटक गुड्चा वेश्वभषजम्‌। 
निशापयुषित दचात्तष्णावीसपशान्तये ॥ १ ॥ 
जवासा, पित्तपापडा, गेलोय, साठ इनका जल मं डालकर रात भर पड़ा 
रहने दें । प्रातःकाल इनका बसौ पानी पिलाने से तृष्णा तथा वीसपे की शान्ति होती है 
, अथ द्वितीयः पटोलादिवेन्दातू-- 
पटोल पिचुमन्दं च दार्वीं कटुकरोदिणीम्‌ । 
यष्ट्या जायमाणां च दद्याद्वीसपंशान्तये ॥ १ ॥ 
पटोलपत्र, नीम को छाल, दारुदल्री, कुटकी, सुलद्री, त्रायमाण इन सबको 
पीसकर जतिप करें तो विसपं की शान्ति होती हैं ॥ १ ॥ 
अथ सुस्तादिः-मुस्तारिटपरोलानां काथः स्वविसपंनुत्‌ । 
धात्रीपटोलमुद्गानामथवा घुतसयुतः ॥ १॥ 
मोथा, नीम, पटोलपत्र इनको समभाग लेकर क्राथ करें तो सभी विसर्पी का 
नाश होता है । अथवा आंवला, पटोलपत्र, मूग इनका कराय घी मिलाकर पिलावें 
तो सभी विषय नष्टहेतेद॥ १॥ इति क्वाथाः। 
अथ घृतानि | 
तत्रादो गौराय सर्पि:-द्वे हरिद्रे स्थिरा मूवी सारिवा चन्द्नद्वयम्‌ । 
मधुक मधुपः च पञ्चकं पद्मकेसरम्‌ ॥ १॥ 
हल्दी, दारुदल्दी, शालपणएं, मूर्वामूल, सारिवा, लालचन्दन, श्वेत चन्दन 
खला, गलाय वा गम्भारी कां छाल, पद्म ख, पञ्यकेसर॥ $ ॥ 
उशीरमुत्पल मदा त्रिफला पञ्चवस्कलम्‌ । 
कर्केरत्तसमेरेभिध्रतप्रस्थं विपाचयेत्‌ ॥ २॥ 
खस, नीलोफर, भेदा, हरड़, बड़ा, आंवला, बड़ की छाल, पीपल की छाल, 
गूलर की छाल, पिलखन की छाल, बेत की छाल । इन सब द्रव्यों का. एकं र 
अन्त भर लकर कल्क करें, इसे एक प्रस्थ गो के घो में रख ओर ४ प्रस्थ पानी 
डालकर घी पका लेवे ॥ २॥ जव पौ 
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अथ विसपं घृतानि । ११४१ 
` 9 
विषवीसपविस्फोरकीरलूतावणापहम्‌ । 
गोराद्यमिति विख्यात सर्पिः स्लेष्म मरुत्पणुत्‌ ॥ ३ ॥ 
इसे खावें तथा लगावें तो विष, विसर्प, विस्फोट, कीट, लूता अर्थात्‌ मकड़ी 
के विष को तथा वरणो को नष्ट करता दं । यह गोराद्यइत कफबात के रोगों को नाश 
करने मे श्रष्ट है ॥ ३ ॥ 
पथ वृषा।दः:साप:-+ 
चृषखदि्रिपटोलपत्रनिम्ब सममम्ुतामलकाीकषायकल्केः । 
घृतममिनवमेतदाशुः पक्क जयति सदाऽखर विसपेकुष्टगुरमान्‌॥१॥ 
नासा, खर, पटांलपत्र, नाम की छाल, गलाोय, आंवला इन सबका समः 
भाग लेकर कल्क करे । इस कल्क से चोगुना गो का नया घी लवे, घं से चागुना 
बांसादि पूवेलिखित कल्क के द्रव्यो का ही क्राथ ले लेवे। फिर कल्क, घी तथा क्वाथ को 
मिलाकर एकत्र पाककर, घी मात्र शष रख लेवे। इस घी के सेवन करने से शांध्र 
हो रक्त विसर्प, कुछ तथा गुल्म का नाश होता है ॥ १ ॥ 
अथ दूवांदिस।प 
दूर्वांवटो दुम्बरजम्बुसालसप्तच्छुदाश्वत्थकषायकल्केः । 
सिद्ध विसपज्वरदाहपाकविस्फोटशोफान्विनिहान्त सापः ॥१॥ 
दूब, बड़ की छाल, गूलर की छाल, जामुन की छाल, साल को छाल, सप्त 
परं या सतोने की छाल, पीपल की छाल इन सब द्रव्यो का कल्क बनावे । इस 
कवल्कर से चांगना गां का घा लवे । आर था से चांगना इनदह। दूब आद द्रव्या का 
क्वाथ लेंवे । सबको एकत्र कर घी पक्रा लवें । इस घी से विस, ज्वर, दाह, पाक 
विस्फेट तथा सूजन नष्ट होते हैं ॥ १७ इति धृतानि । 
अथ करज्ञदितेलम्‌-करञ्जसक्नच्चद लाङ्गलीकास्युद्यक दुगचानलशज्गराजः। 
तेल निशाम्‌ जविषेविपक् विसपविस्फारावचाचकाश्नम्‌॥ 
करंज के पत्त, सतोने की छाल, लांगली विष, थोहर का दूध, आक का दूध 
चीता, भांगरा, हल्दी, गोमूत्र तथा विष इन सबको समभाग लेकर कल्क कर, 
सरसों का तेल कल्क से ज्ञोगुना ल ओर तेल से चागुना जल ले। एकत्र सबका पाक 
करे । तैल मात्र बचे तो उतार कर छान ले इसकी मालिश को जये तो विसप, 
विस्फोट तथा विचार्चिकारोग नष्ट होता ईं ॥ १॥ 
अथ मज्ञिष्ठामया-मन्जिठा कुटजो मुस्ता गुड़चा रजनद्धयम्‌ । 
करटकारी वचा शुण्ठी कुषछठारष्टपरोलकम्‌ ॥ १ ४ 
मंजीठ, कुडे ढी छाल, मोथा, गिलेय, हल्दी, दारुदल्दी, कटेली, ब र, साठ 
कूठ, नीम, पटोलपतन्न ॥ १॥ 
नागी विडङ्गकामाची मोरटा घत्तदारूकम्‌ । 
कलिज्ञभज्ञत्रायन्ती पाठाकाश्मी रिका बलिः ॥ २ ॥ 
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बांक ककोड़ा, विडङ्ग, छोटी मकाण, कोल को जड़, पिलखन की छाल, 
देवदारु, इन्द्रजो, भांगरा, त्रायमाण, पाठा, गाम्भारी की छाल, गन्धक ॥ २ ॥ 
गायत्री त्रिफला तिक्ला खारिवा नक्तमालकः। 
वासोशीरमहावृक्तसोमराजी प्रियेगुकाः ॥ ३ ॥ 
खर, हरड़, बहड़ा, आंवला, कुटकी, शारिवा, करज के पत्ते, बांसा, खस, 
अम्लतास, कालीजीरी, प्रियंगु ॥ ३ ॥ 
चन्दन पर्पटानन्ताविशालाजिदुता जलम्‌ । 
कटुतिक खुरासानं पलमेकं पृथक्पृथक्‌ ॥ ४ ॥ 
चन्दनलाल, पित्तपापड़ा, अनन्तमूल, इन्द्रायण, निवी, सुगन्धबाला, सॉठ, 
मिरच, पीपल, खुरासानी अजवायन इनमें से प्रत्यक द्रव्य एक २ पल लें॥ ४ ॥ 
द्वाविशतिपल्ां पथ्यां जलद्रोरे विपाचयेत्‌ । 
अष्टावशेषः कतंव्यः काथः सद्भिषजा ततः ॥ ४ ॥ 
बड़ी हरड़ें ३२ पल लें। एक द्रोण जल में डालकर सबको पकावे | जब 
पके कर आठवा भाग क्राथ शेषे रहे तब उतारकर हरा का छानकर प्थक २ 
कर लें ॥ ४ ॥ 
वख्पूता शिवा काया तीचणलोहेन वेधयेत्‌ । 
मधुमध्य विनिच्तिप्य द्नित्रिःसप्तलख्यया ॥ ६॥ 
फिर किसी लाह के तीच्ण नोकदार कांटे से उन हरड़ों को बधे । फिर 
शहद के अन्दर इन हरढ़ों को २१ दिन तक डुबा रखे ॥ ६ ॥ 
विनष् मधु संत्यज्य मधु श्रेष्ठ पुनः क्षिपेत्‌ । 
ततः खुखादसपन्नां प्रभते भक्तयेच्छिवाम्‌ ॥ ७ ॥ 
।फर्‌ उस मधु का बगड़ा हुआ तथा कम हुआ २ दखकर नया श्रष्ट शहद 
आर डाल दवे । फर जब अच्छी स्वादिष्ट दवा जवे तब प्रातःकाल एक हरड़ खावं७ 
विसपाजन्नाशयेत्सवान्कु प्रान्य छादशापि च। 
खुड पामां च करं च दद्रविस्फोटविद्र धीन ॥ 
अन्यास्त्वग्दोषजान्योगांस्तथा रक्तलसमुद्भधवान्‌ ॥ ८॥ 
इसक स्वन से सभी प्रकारके विसपरोग नष्ट होते हैं, अठारह प्रकार के 
ङष्ठरोग नष्ट होते हैं । वात!क्त, पामा, करद, दद, विस्फोट, विद्रधि, अन्य त्वचा 
के राग, रक सं उत्पन्न इए २ रग। ये सब राग नष्ट होते द ॥ > ॥ इत 
मज्ञ्टाभया | 
न्दज विसर्पे क्रिया-त्रिदोषञ्नी क्रियां कुयोद्विसप दं सभवे । त. 
रसायनाने ऊुष्टुषु सपाषि क्वाथनानि च । _ | 
चूखादन्यपि सवाखि विस्पेष्वपि तान्यलम्‌ ॥१४ ॥ 
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दन्द्रज विसर्प में त्रिदोष नाशक क्रिया करनी चाहिये। कुष्ठरोग में जो रसा- 
यन, घी, क्राथ, चूर्ण कहे गये हैं वे सब विसपरोग में देने पर्याप्त हें ॥१॥ 
अथ पथ्यापथ्यम्‌ | 
विरेको वमनं लपो लङ्घनं रक्कमोक्षणम्‌ । 
पुराणयवगोधूमकङ्शुषष्टिकशालयः 
मुद्धा मसूराश्च णकास्तुवया जाज्गलो रसः ॥ १॥ 
विरेचन दना, वमन देना, लप करना, लंघन करना, खून निकलवाना, 
पुराने जी, गेहूं, कंगनी, साठी तथा शालीधान सेवन करना । मूंग, मसूर, चने, 
अरहर, जांगल जीवों का रस ॥ १॥ 
नवनीत घृत द्वाक्षा दाडिमं कारवेल्लकम्‌ । 
वेजा्र कुलकं धात्री खद्रो नागकेसरम्‌ ॥ २॥ 
„ मक्खन, घी, दाख, अनार, करेला, वेत का अगला भाग, परवल, आंवला, 
खेर, नागकेसर । २ ॥ 
द्रात्ता शिरीषकपूरं चन्दन तिललेपनम्‌ | 
यथादोष पथ्यमिदं सेवितव्यं वि्लपिभिः॥ ३ ॥ 
दाख, शिरीष अर्थात्‌ सिरस, कपूर, चन्दन, तिल इन का लेप करना | ये 
सब पथ्य विसधरोगिमों को दोषानुसार सेवन करने चाहिये ॥ ३ ॥ 
व्यायाममदह्वि शयनं सुरतं भ्रवातं 
क्रोध शुच वमनवेगविधारणं च । 
गुवेन्न पानम शिलं लघुन कुलित्था- 
न्माषांस्तिलान्सकलमांसमजाज्गलं च ॥ 
खेदं विदाहिलवणाम्लकटूनि मय. 
मकैप्रभामपि विसपेगदी व्यजेच्च ॥ ७ ॥ 
रन्तु व्यायाम करना, दिन में सोना, मेथुन करना, तीव्र वायु का सेवन 
करना, क्रोध, शोक, वमन को रोकना तथा अन्य वेगों को रोकना । सभी प्रकार 
का भारी न्न तथा पान छोड़ दवे । | लददसुन, कुलथ, माष अथात्‌ उढ़्द, तिल, 
जांगल जीवों के अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार का मांस | स्वेद लेना, विदाही 
पद्‌ थे, लव॒णा, अम्ल तथा कटु पदाथ, मद्य सेवन तथा सूर्य की घूप ये सब बातें 
विसर्पवाला रोगी छेड़ देवे ॥ ४ ॥ इति पथ्यापथ्यम्‌ ॥ इति विसपरोग चिकित्सा ॥ 
इति हरद्रारीयगुरुकुलविश्ववियालयन्नातकेन श्रीविद्याधरविद्यालंकारेण लवपुरीय 
श्रेमहयानन्दायुवेंद महाविद्यालयीय वेद्यकविराजेपाधिधारिणयुवेंद्शाश्रिणा राज- _ 
यदद्मा चकित्सकेन जलचिकित्साविशेषज्ञेन रसेन्द्रसारसंग्रहटीकाकत्रों तायां यग- `¦ 
रत्नाकरस्य र॒त्नगर्भानाम्निटीकायां विसपेचिकित्सा समाप्ता ॥ == धुन 





११७७ यागरत्नाकरे । 


अथ वस्फारानदानम्‌ || 
कट्वम्लतीच्णोष्णविदाहिरूतक्षत्ताररजीणाध्यशनातपेश्व । 
तथतुदोषेण विपययंश्च कुप्यान्त दाषाः पवनादयस्तु ॥ १॥ 
कटु, अम्ल, तीदण, उष्ण, विदाही, रूक्ष, क्तार, अरजी, अध्यशन तथा 
धूप के सेवन से, तथा ऋतुओं के दोष से अर्थात्‌ शीत उष्ण आदि की अधिकता 
से ऋतुदोष होते हैं तथा ऋतु के विपय्ययसे अथात्‌ ऋतु के स्वभाव के अन्यथा 
- होने ख वातादि तीनों दोष कुपित हाजते हैं ॥ १॥ 
त्वचमा श्रित्य ते रक्लमांसास्थीनि प्रदूष्य च । 
घोरान्कुबेन्ति विस्फोटान्सर्वाञ्ज्वरपुरःखरान्‌ ॥ २ ॥ 
वे पवनादि दाष त्वचा का आश्रय करके रक्ष, मांस तथा हड्डियों को प्रदूषित 
कर के घोर विस्फोटों को काते हैं और ये ज्वर के पूव॑रूप होते हैं अर्थात्‌ उन के 
पीछे ज्वर हो जाया करता है ॥२॥ 
अथ तेषां रूमाह--अश्विद्ग्धनिभाः स्फोटाः सज्वरा रक्कापत्तजाः । 
क्चित्सवंत्र वा देहे विस्फोटा इति संस्मृता ॥६॥ 
अग्नि से दग्ध हुए के समान व स्फोट या छाले ज्वरयुक्क होते हैं तथा रक्त 
पित्त से उत्पन्न हुए २ हते हैं । ये छाले शरीर भें किसी एक भाग में होते हैं । 
या सारे शरीर में ही होते हैं इन्दें विस्फोट कहते हैं ॥ ३ ॥ 
अथ वातिकमाइ--शिरोरुक्शूलभूय छज्वरत्‌ट्ज्वरपवभेद्न म्‌ । 
सकष्णवणता चेति वातविस्फोटलक्षणम्‌ ॥४॥ 
वातिक विस्फोट में शिर में पीड़ा होती है, शूल अधिक होता रहता है । 
ज्वर ह्वोता हैं, तृष्णा होती हे तथा पर्वों कां भद अर्थात्‌ सन्धियां टूटती रहती 
हैं । स्फोटों का रंग काला होता है ॥ ४॥ 
अथ पत्तकमाइ--ज्व रदाहरुजास्रावपाकतृष्णा भिरन्वितम्‌ । 
पातलोदेतवणं च पित्तविस्फोटलक्षणम्‌ ॥ ५॥ ` 3 
पित्तज विस्फोट में ज्वर द्वोता है, दाह होता है, पीड़ा होती है, वे बहतेरहते 
हैं, पक जाते हैं, तृष्णा होती है, पीला तथा लाल रंगहोता हैं ।ये सब पित्तज 
विस्फोट कहते हैं ॥ ५ ॥ 
अथ सछेष्भिकमाइ--छुच्य रोचक जाड्यानि कराडकारिन्यपारडताः ‡ 
अवेदनश्विरात्पाकी स विस्फोटः कफात्मकः ॥ ६॥ ` 
कफज विस्फोट में वमन होती है, अरुचि होती है, जडता होती है, करह ` 
होती दे, विस्फोट में कठिनता होती है तथा पारद वया होता है । वेदना या 
पीड़ा नहीं होती, देर में पकते हैं । ये सभी लक्षण कफज विस्फोट के होते है ॥६॥ ` 
अथ कफपात्तकमाइ--करडूदाहो ज्वरश्छाद्रेतस्तु कफपेत्तिकः ॥७ ॥ : 


हैँ 
ग्रावाब ७४700% १४३४० रथ: 








अथ विस्फोटानिदानम्‌ । ११४५ 


जिन विस्फटे में खुजली हो, दाह हो, ज्वर हा, वमन हो इन्दे कफरपेंत्तिक 


« समझता ॥ ७॥ 


अथ वातपित्तजमाह--बातपित्तकृतो यस्तु कुरुते तीववेदनाम्‌ ॥ 
वातपित्तज विस्फाट में तीव्र वेदना होती हैं । 
श्रथ कफदापिकमाद--कर्कस्तमिव्यगुरुभिजीनीयात्कफवातिकम्‌ ॥ ८ ॥ 
कफ़वातज विस्फोट में करद होती है, वे भीगे वस्र से लिपटे हुए से प्रतीत होते 
हैं तथा भारी द्वोत हैं ॥ ८॥ 
अथ त्रिदेषजमाह--निम्नमध्य उन्नताऽन्त च कठिनो<5ल्‍्पप्रपाकवान । 
दाहरागत॒षामोहच्छादिमूच्छारुजो ज्वरः 
प्रलापो वेपथुस्तन्द्रा सोऽसाध्यस्तु त्रिदोषजः ॥६॥ 
त्रिदोषन विस्फाट मध्यभाग में नीचा होता हे तथा किनारों से ऊंचा होता 
है। कठे'र होता दे तथा थोड़ा पकता भी है। दाह होता है, रंगदार अर्थात्‌ 
कुछ २ लाल होता है, तृष्णा करता है, मोह करता है वमन करता है, मूच्छा 
करता है पीडा करता है तथा ज्वर करता है | इसके होने से प्रलाप होता हें, 
कंपन होता है तथा तन्द्रा होती है । यह त्रिदोषज विस्फोट असाध्य होता है॥&॥ 
अथ रङ्गजमाद--रक्ता रक्कखमुत्थाना गुज्जाविद्रमरसानिभाः । 


वादतव्यास्तु रक्कन पोत्तकन च हेतुना ॥ १० ॥ 
न ते सिद्धे समायान्ति सिद्धेयोगवरेरपि । 
रक्कज विस्फोट लाल रंग के ह्वोते दूँ, रक्त से हुए २ होते हैं लालरत्ति अथवा 
मूंगे के समान होते हैँ । ये रक्तज तथा पित्तज द्वोते हैं ॥१०॥ ये रक्तज विस्फोट 
उत्तम सिद्ध योगों से भी अच्छे नहीं होते हैं । 
साध्यासाध्यमाह--एकदोषोस्थितः साध्यः कच्छुसाध्यो द्विदोषजः ॥१९॥ 
एक दोषज विस्फेट साध्य हेते हैं, द्विदेषज विस्फोट कश्साध्य होते हैं ११ 
सर्व॑रूपान्वितो घोरस्त्वसाध्यो भूयुपद्रवः ॥ १२ ॥ 
सवे रूप वले अर्थात्‌ त्रिदोषज विस्फेट जो सभी लक्षणों से युक्त हो 
अत्यधिक उपद्रवों वाला हौ तथा घार भयंकर हो वह अधाध्य होता है ॥१२॥ 
विस्फोटानामुपद्वाः- 
हिका श्वासोऽरुचिस्दष्णा चाङ्गमदो हदि व्यथा । 
विसपेज्वरहज्ञासषिस्फोटानामुपद्ववाः ॥ १३ ॥ 
हिचकी, श्वास, अरुचि, तृष्णः, अगमद्‌ अर्थात्‌ अगडाई आना, हृदय में 
व्यथा होना, ज्वर दोना, हृज्ञा होना थे सभी विस्फोटं के उपद्रव हैं ॥ १३ ॥ 
इति विस्फोटक निदःनम्‌। 
१४४ 





११७६ योगरत्नाकरे । 


श्रथ विस्फोटचिकित्सा । 
तत्राऽऽदौ लङ्घनं कार्य वमन पथ्यभोजनम्‌ । 
य थादोष बल वीदय भाक्त युक्त रेचनम्‌ ॥ १ ॥ 
आरम्भ में लंघन कराने चाहिये, फिर वमन करावें फिर पर्य भोजन दवं । 
दोषायुखार बल को देखकर विरेचन दवे ॥ १ ॥ 
अथ क्वाथः । तत्र 55दो वातिके द्विपन्चमूलादिः-- 
द्विपश्चमूली रास्ना च दाव्युशीर दुरालभाम्‌ । 
साम्रत घान्यक मुस्तां क्ाथायत्वा त पिवत्‌ । 
विस्फोर्ट वातसंभूत निहन्त्येतन्न संशयः ॥ १॥ 
दशमूल के दसं द्रव्य, राला, द।रुदल्दी, खस, जवास।, गिलोय, धनियां, 
मोथा इन सब का समभाग लेकर काथ करे । इसे पिलावे तो वातजविस्फोट 
निस्सन्देह नष्ट होते हं ॥ १॥ 
अथ पित्तज द्र्तादिः- द्रात्ताकाश्मयंखजूरपरोलारेष्टवासखकः । 
कटुकालाज दुस्पशः क्वाथः शकरया युतः 
विस्फोट पित्तज हन्ति सोपद्रवमसशयम्‌ ॥१॥ 
दाख, गभार का फल, खजूर, पटोलपत्र, नीम के पत्त, बांस के पठे, कुटकी 
लाजा, जवासा इन सत्र का क्वाथ कर के खांड मिलाकर पिलवें तो पित्तजविस्फोर 
उपद्रवसदहित हो तो भी निस्सन्देह नष्ट होता है ॥ १॥ 
अथ कफजे भूनिम्बादिः--भूनिम्बानिम्बवासाश्च जिफलेन्द्रयवासकाः । 
पिचुमन्दः पराली च कथमेषा सशकरम्‌ । 
पात्वा विमुच्यते नून कफावेस्फोटकान्नरः ॥१॥ 
चिरायतां, नीम, वांसा, हरड़, बह्ेड़ा, आंवला, इन्द्रयव, जवासा, नीम 
पटालपत्र इनके॥क्वाथ का खांड मिलाकर पिलावें तो कफज विस्फोट निस्सन्देह 
नाश द्वोते हैं ॥ १॥ 
अथ द्वादशान्ञः--कैराततिक्तकारि एयष्य्याह्ाम्बुद पपटेः । 
परालवासकोशीरत्रेफलाकोरजेः शतम्‌ ॥ १॥ 
चिरायता, नीम, सुलद्ी, मोथा, वित्तयापड़ा, पटोलपत्र, बांसा, खस, दरड, 
बेडा, आंवला, इन्द्रजो इन सबका क्वाथ पिले ॥ १॥ 
द्वादशाङ्गं नरः पात्वा विस्फ)टेभ्यो विमुच्यते । 
इददढजभ्यास्रदाषोत्थाद्रक्कजाच हिताशनः ॥ २ ॥ 
ता इस द्वादशाड़ क्वाथ का पाकर इन्द्रज, त्रदाषज, रक्तज तथा अन्य सभी 
विस्फाटों से मनुष्य छूट जाता हे । इसमें द्वितकारी पथ्य करना चाहिये ॥ $ ॥ 
अथाम्रतादिक्ाथः:--अम्ठ तवूषपटोले मुस्तक सप्तपण ० 


अथ विस्फोरचिकित्सा। ११७७ 


खर्दिरम सितवेन्नं निम्बपत्र हरिद्रे। 
शतमिति स विसपान्कुष्ठविस्फोटकरडू- 
रपनयति मसूरी शीत पित्तज्वरच ॥२॥ 
गिलोय, बांसा, पटोलपत्र, मोथा, सतौना की छाल, खर,कालीबेत, नीम के पत्ते, 
दृष्टी, दारुहल्दी इन सबका क्राथ करके पिलावें तो विसर्प, कुष्ठ, बिस्फोट, कर, 
मसूरिका तथा शीतपित्त और ज्वर का नाश द्वोता है ॥ १॥ 
अथ पटोलादिव्रन्दात-पटरोलास्तभूनिम्बवासारिष्टकपपटेः। 
खदिराब्दयुतेः क्वाथो विस्फोरज्वरशान्तय ॥१॥ 
पटोलपन्न, गिलोय, चिरायता, बांसा, नीम के पत्त, पित्तपापडा, खर, मोथा 
इन सबको समभाग लेकर क्राथ करें तो विस्फोट ज्वर की शन्ति होती हे ॥१॥ 
अथ निम्बादिः--निम्बत्वक्खादिरः सारो गुड़चीशक्रजो5थ वा। 
क्वाथो मात्तिकसयुक्तो विस्फोटादिज्वरापहः ॥ १ ॥ 
नाम का छाल, कत्था, इनका क्वाथ अथवा गिलाय आर इन्द्रजा का 
बवाथ शहद मिलाकर पिलावें तो विस्फोटादि ज्वर का नाश करता दे ॥ १ ॥ 
अथ भूनिम्बादिश्विकित्सासारातू--- 
भूनिम्बवासाकठुकापटोल फलात्िक चन्द्ननिम्बासद्धः । 
विसपेदाहज्वरशोफकरड्टाविस्फोटतृष्णावमिनुत्कषायः ॥ १॥ 
चरायता, बासा, कुटका, पटालपत्र, हरड़, बहड़ा आंवला, लालचन्दन 
नीम कौ छाल, इन सबका क्वाथ करके पिलाबें तो विसपे, दाह, अवर, शोथ, 
करडू, विस्फोट, तुध्णा तथा वमन इन सबका नाश करता हैं ॥१॥ इति क्वाथाः । 
अथ पद्मकं घतमू-पद्मक्क मधुकं लोध्र नागपुष्पस्य केशरम्‌ । 
हरिद्रे दवे विडङ्गानि खृदमेला तगरं तथा ॥ १॥ 
पद्माख, मुलद्ी, लोध, नागकेसर, हल्दी, दारुद्दी, विडंग, छोटी इलायची, 
तगर ॥ १॥ 
कुं लात्ता पत्रक च सिक्थकं तुत्थमेव च । 
तोयना 5 ऽलोञ्यै तत्सवं घृतप्रस्थ विपाचयत्‌ ॥ ३ ॥ 
कूठ, लाख, तजपात, मोम, नीलाथाथा इन सबकों पासिकर घी से चौगुने 
जल में घोल ल । और घी एक प्रस्थ ले। एकत्र करके घी पकालवे ॥२॥ 
यांश्च रोगान्निहन्याद्धि तान्निबोध महामुने । 
सपकीराखुदष्टेषु नाडीदुष्टावेसपेखु ॥ २ ॥ 
हे महामुने ! यह पद्मकघृत जिन रोगों को नाश करता दै उनको खनिये-। 
सांप के काटे में, कोड़ों के काटे में, चहेके कांटे में, नाड़ी व्रणमे, दुष व्रण म 
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तथा विखपं रोगा मे ॥ ३ ॥ 
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विविधेऽपि च विस्फोट लूतामू जक्ततेषु च । 
नाडीषु गरडमालाख भ्रभिन्नाखु विशेषतः ॥ 
श्रास्तीकविदहितं धन्यं पद्मक तु मह॒द्घृतम्‌ ॥ ४॥ ध 
विविध विस्फार में, मकड़ी के मूत्र आदि से हुए २ व्रणो म, कतरोग म। नाई 
तरण में, गएडमाल। में, विशेष करके गरुडमाला के फूटनं पर अस्तक मुनि के 
बनाये हुए इस महापझकश्षृत को प्रयुक्त करें तो ये सभी रोग दूर देते हैं ॥४॥ 
अथ पश्चतिक्कक घृतमू-- 
पटोलसप्तच्छुद्निम्बवासाफलत्रिकच्छिन्न रुहावपक्क म्‌ । 
तत्पञ्चतिक्क घृतमाशु हन्यास्त्रिदोषविस्फोरवसपंकरड्ः ॥१॥ 
पटोलपत्र, सतान।, नीम, बांसा, हरड़, बहेड़ा, आंवला, गलाय इन सबक 
कटक स पकाया हुआ घी त्रिदोषज वेस्फःट, विसप तथा करद का शाघ् नाश 
करता हं । इसे पश्चतिक्नघृत कहते हैँ ॥ १॥ 
अथ चन्दनादिलेपः-- चन्दन नागपुष्पं च तरडलीयकवारिणा । 
शिरीषवस्कल जाती लेपः स्यादाहनाशनः ॥ १॥ 
लालचन्दन, नागकेसर, सिरस की छाल, चमेली के पत्त इन वकरो चालाई 
के स्वरस > पीसकर लेप करें तो दाह का नाश द्वाता है ॥ १॥ 
अथ पथ्यापथ्यम्‌ । 
शोधिते लाङ्गते वान्ते जीणंशालियवादिभिः। 4 
मुद्गाढकीमस्ूराणां रसेवाविश्वसंयुतेः ॥ १॥ 
रधन करन पर, लघन करन पर, चमन करन पर, पुरन शल। धान 
तथा जा अदि का भोजन कराव । मूग, अरहर, मसूर इनके रस भ श्वाठ मिलाकर 
पिलाबे ॥ १ ॥ 
खुनिषणणकवेत्राग्रतरडलीयक ठिल्लकेः । 
कुलकाभीरूकैरेभिः सपर्पटसतीनकैः ॥ २ ॥ 
खनषरणक शाक या चनपत्ती शाक, बत के अगल भाग का शाक, चलाई; 
केरला, पटल या परवल, शताबर, पित्तपापडा, मटर इनक शक ॥२॥ 
टङ्कारवेज्ञेः कुसुमेनिम्बपल्नवबिल्वजै: । 
तिङ्कयूषसम।युक्केभाजन संप्रयोजयेद्‌ ॥ ३ ॥ 
टकार क्लुपका साग, वायविडग, नीम के कोमल पत्त, विल के फूल, कड़वे 
पद्‌।य। के यष से मिलाकर भोजन करे । ये सभी पदाय विस्फाटरोगमें पथ५ हैं ३ 
तिलान्माषान्कु लित्थांश्व लवणाम्लकटूनि च । (~ : 
वदा रुत्तमुष्णं च विस्फोरी परिबजयेत्‌ ॥४॥ ~~ ` 
परन्तु तिल, उड़द, इ लथ, लवण, अम्ल, कटु, विदादौ पदाथ, ङ्त -तथा 
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$ 
अरम फ्दाथ विस्कोट रोगी छोड़ देवे ।,४।। इति विस्फोटचिकित्सा। 
इति हरिद्वारौय गुर ङृलविश्वविद्य!लयन्ञातङ्ेन श्रं विय धरविद्यालंकररेणायुरवैद- 
शास्निणा लवपुरीय श्रीमहयानन्दायुवेदमद्दाविद्यालयाय वेयकविराजेपाधिषारिणा 
राजयच्माचिकित्सकेन जलचिकित्धाविशेषज्ञेन रसेन्द्रसारसंग्रहटीकाकत्रा तायां 
योगरत्नाकरस्य र॒त्नगभोन|प्निटौकायां विस्फोटचिकित्सा सम।प्ता । 
अथ ख्रायुकनिदानम्‌ । 
पूवरूपमाइ--शाखाखु कुपितो दोषः शे,थ त्वा विसपेवत्‌ । 
भिनत्ति तत्क्षते तत्र सोष्मा खाय विशोष्य च ॥ १॥ 
बाहु तथा टांगों में कुपित हुए २ दोष विसर्प के समान सूजन को कर के 
उम्र सूजन को फिर तोड़ देते द । उम्र च्तस्थान भें उष्णता वडढ़कर ज्नयु को 
विशुष्क कर देती है ॥ १ ॥ 
कुयोत्तन्तुनि्भ जीवं चत्त श्वेतद्यति बहिः | 
शनैः शनैः ज्ञताद्याति छेदात्कोपमुपैति सः ॥ २॥ 
ओर उस में लंबे तंतु के समान गोल श्वत रंगवाले जीव को उत्पन्न कर 
देती है। वह जीव इतस्थान के छेद से धीरे २ बाहर को निकलता है ओर 
कोप करता है ॥ २ ॥ 
तत्पाताच्छोफशान्तिः स्यात्पुनः स्थानान्तरे भवेत्‌ । 
स स्लायुकेति विख्यातः क्रियोक्तास्तु विसपंवत्‌ ॥ ४॥ 
उस के बाहर निकाल देने से सूजन की शान्ति दोजाती दै और वह यदि 
एक स्थान से दूखरे स्थान में जावे तो फिर वहां सूजन होज,ती ह । उसे लायक 
रोग या नहश्वारोग कहते हैं इस में विसप॑ के समान क्रिया करे ॥ दे ॥ 
बाह्बोयेदि प्रमादेन जड्योख्र॒ख्यति कचित्‌ । 
संकोच खञ्जतां चेव च्चुन्नतन्तुः करोत्यसौ ॥ ४ ॥ 
यदि बाहुओं में से या जद्ढाओं में से निकालते समय वह नहरुवा कभी 


दृट जाये तो टूटने पर इस से भुजाओं का संकोच होजाता है अभरौव बाहं सिकुड़ 


जाती हैं और टांगे भौ पिकुड़ कर खन्न द्वोजाती हैं ॥ ४ ॥ - 
अथ वातादिभेदेन लक्ष एमाह--- 
वातेन श्यावरूच्तः सरुगथ दहनान्नीलपीतः सदाहो- 
ऽथ अवतः ्छेष्मणा स्यात्पृथुगरिमयुतोऽथ द्विदोषो द्विलिज्ञी । 
रक्केना55रक्तकान्ति:ः समधिकद्हनो 5थाखिलेः स्वलिङ्ग 
रोगो5सावश्चेत्थ मुनिभिराभिह्ितः स्मायुकस्तन्तुकीटः ॥शी, . 
वातस हुआ २ ज्ञायुऋरोग सांवल रंग का तथा रूखा दह्वोता है और श्ल 


युक्क द्वोता है । पित्त से हुआ २ ज्ञायुकरोग नाले तथा पलि रंग का होता है 
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तथा उस में दाह होता है | कफ से हुआ २ ज्नायुकरोग श्वत रंग का होता है 
मोटा तथा भारी होता है । तथा दो २ दोषों स उत्पन्न हुए २ ज्ञायुकरोगमं 
उन २ दोषों के लक्षण होते हैं । रक्त से हुए लायुकरोग में कीड़े का रंग 
कुछ लाल अर्थात्‌ हल्का लाल होता है, ओर दाह अधिक द्वोता है ।. सभौ 
दोषों से हुआ २ जयुकरोग सभी दोषों के लक्षणों से युक्त द्वोता है । इस प्रकार 
से आठ प्रकार का ज्ञायुक्रोग मुनियों ने कहा हँ । ज्ञयुक को तन्तुकीटया 
नहरुवा कहते हैं ॥ € ॥ इति ल्ञायुकनिदानम्‌ ॥ 
स्नायुकर्चिकत्सा । 
सेदखदप्रलपादि कमे कुर्यायथामलम । 
अहिं स्रामूलगोमु्कल्कालज्ञेपस्तु वातजे ॥ १॥ 
दोषानुसार जद, स्वेद तथा प्रलेप आदि कम करन चाहिये ॥ वातज ज्ञायुक 
में करटकपाली वत्त अथवा कांटा गुड़कांटलौ नामक वृक्ष की जड़ को गोमूत्र से 
पाकर लेप करे तो ल्लायुकरोग नष्ट होता है ॥ १ ॥ 
पञचवल्कलकस्केन हितो लेपो<त्र पित्तज । 
 च्ेष्मज स्नायुक लेपः प्रशस्तः काश्ननारजः ॥ २॥ 
पित्तज ज्ञायुकरोग में पश्चवल्कल वृक्षों की छाल अथात्‌ पीपल, बड़, पिलखन 
गूलर, बत इन को छाल का कल्क कर लेप करें तो लाभ होता है ॥ #ष्मज 
ज्ञायुकरोग में कांचनार को छाल को पीसकर लेप करें ॥ २ ॥ 
तद्द्वाभ्यां बंद लेपः सर्वेस्तेः सवेजे हितः । 
रक्तज स्नायुक लपा वटज़त्तत्वचा हतः 
बिसपाक्काः क्रियाः सवा: स्नायुके तु हिता मता:॥ ३॥ 
इन्द्ज ज्ञायुकरोग में दो २ दोषों के नाशक द्रव्यों को मिलाकर कल्क कर के 
लेप करे । सभी द्रव्यो को मिलाकर सन्निपातज ज्ञायुकरोग में प्रलेप करे। रक्कज 
ज्ञायुकरोग में बड़ अर पिलखन की छाल का लेप करे । विसर्पोक्त सभी क्रियायें 
क्ायुकरोग में हितकारी होती हैं ॥ ३ ॥ इति सारसंग्रहात्‌ ॥ 
*अथ बब्बूलबीजादिलेप:--बब्बूलबीज गोमूत्रपिष्ट हन्ति प्रलेपनात्‌। 
स्मायुकाने समस्तानि सशोथानि सरुज्जि च ॥ १॥ 
बबूल के बज गोमूत्र में पीपकर प्रलप करे तो सभी प्रकार के ज्ञायुकरोग 
जिन में सूजन भी हो ओर पौड़ा भी हो नष्ट होजाते हैं ॥ १ ॥ 
अथ शिप्रमूलादिलिप:--शिग्रमूलदलेः पिष्टैः काञ्जिकेन ससेन्धवै: । 
लप, स्रायुकरागाखा शमनः परमः स्मतः ॥१॥ 
सुहांजने की जड़ तथा पत्ते, सधानमक डालकर कांजी से पीस लें । उक 
लप करें तो ज्ञायुकरोग को परम शान्त कर देता है ॥ १॥ ; 
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खधादि लपः--सुधया सह लोणारं जलना.ऽऽलोञ्य लेपयेत्‌ । 
अनेन तु प्रयोगेण जिदिनादेव नश्यति ॥ २॥ 
दक्तिण देश में प्रसिद्ध लोणारक्षार या लवणक्तार को चुने से मिलदि, इन 
दोनों को जल से घोलकर क्ञायुक स्थान पर लप कर दे । इस प्रयाग से ३ दिन 
में ही लायुकरोग का नाश हो जाता है ॥ २॥ 
पातालगरुडीमूल योग:-पातालगरुडी मूल पिबेत्स्तायुकनाशनम्‌ । 
'तिलपिण्याकलेपो वा छयारनालेन पेषितः ॥ ३ ॥ 
पातालगरुड़ी या छिलद्विएटा बेल की जड़ को पीने से ज्ञायुक का नाश होता 
है ॥ अथवा तिल की खली को कांजी में पीसकर लेप करें तो ञ्ञायुक का नाश 
नाश द्वोता है ॥ ३ ॥ 
अश्वगंधालेपः--तक्रेण वाऽथ तैलेन ह्यश्वगन्धां प्रलेपयेत्‌ । 
श्वेतविष्णुक्रान्तया वा शिघ्रमूलेन वा पुनः ॥ ४ ॥ 
असगंध को जड़ को छाछ वा तेल से पासकर प्रलेप करें । अथवा श्वेतकोयल या 
श्वेत विष्णुक्रान्ता की जड़ को तेल वा तक्र से पीसकर लेप करदे।अथवा सुहांजने की 
जड़ को तेल वा तक्र से पीसकर लेप करदे । इससे ज्ञायुकरोग न्ट होता है ॥४॥ 
कांचनीलेपः--पुंमूतरः काउचनीं पिष्टा लेपः स्नायुकजिद्धवेत्‌ । 
वाताकसूल पुंमृत्रेः पतरैवा 3श्वत्थजैश्ध वा। 
खुतसेबेन्धयच्छुध्ं शमयेत्खायुकं गदम्‌ ॥ ५॥ 
पुरुष के मूत्र से कचनार की छाल को पीसकर प्रलेप करें तो भी ज्ञायुक 
रोग नष्ट होता हे । बेंगन की जड़ को पुरुष के मूत्र से पीसकर लेप करें तो भी ज्नायुक का 
नाश होता है। अथवा पापलडबइजक्ष के पत्तों को पुरुष के मूत्र में पीसकर गरम २ 
करके स्नायुक पर बांधे तो ज्ञायुकरोग शोध्र ही नष्ट होता है ॥ ५ ॥ इति सुश्रुतात्‌॥ 
श्रथ रामठादियोग:-रामठ टङ्कणं क्षारं प्रत्येक शाणसंमितम्‌ । 
चूणेयित्वा सप्तदिन खादेत्संध्याद्ये नरः । 
अनेन.योगराजन स्नायुको नश्यति ध्रवम्‌ ॥१॥ * 
हींग, सुगा, यवक्षार प्रत्येक एक २ शाण लव । इन सब का चूण करके प्रातः 
सायकाल दोनों संध्या समये म सात दिन खिलावें तो इस रोगराज से स्नायुकरोग 
निश्चय से नष्ट होता हैं ॥ १ ॥ 
अथातिविषायं चूरोम्‌ू-- 
अतिविषमुस्तकभाज्गींविश्वोषचपिप्पलीबिभीतानाम्‌ । 
चूर तन्तुकमिश्च पुंसामुष्णेन वारिणा पीतम्‌ ४ १॥ शी 
अतीस, मोथा, भारंगी, सोढ, पिप्पली, बहेढा, इन सबको समभाग लेकर _ 
चूर करे ओर गरम पानी से पिलवेंतोज्नयुक्रोगकानाशहोतादे॥१॥ | 
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अथ ङुष्ठदिकल्कः-कुष्ठरामटशुरठीभिः कर्कं शिच्रसमन्वितम्‌ | 
पानलेपनयोगेन तन्तुकी रविनाशनम्‌ ॥ १ ॥ 
कूठ, द्वींग, सोंठ, सुद्दांजे की छाल इन सबको पासकर कल्क करे इसे 
पिलाबें और इसी का लेप करें तो स्न युकरोग का नाश होता है ॥ १ ॥ 
गोषृतादि-गव्यं सर्पिस्तयहं पीत्वा निगुण्डीखरसे उ्यहम्‌। 
पीत्वा स्नायुकमत्युग्न हन्त्यवश्यं सशयः ॥ २ ॥ 
गो का घी तीन दिन पीवें, निगुरडी का खरस तीन दिन पीबे तो अत्युग्र 
ज्ञायुकराग अवश्य ही नष्ट होता ह इषम सशय नहीं हैं ॥ २.॥ 
सुषवीमूलादि- 
मूल सुषव्याहिम वारिपिष्ट पानादिनानते तु गद्‌ प्रचएडम्‌ । 
शान्ति नयेत्सव॒णमाशु पुंसां गन्धववेगन्धश्च घृतेन पीतः ॥ हे ॥ 
सुषवी अथात्‌ काल जौरे वा करेले को जड़ को सुगंधवाला के खरस से 
अथवा बरफ़ के जल से पीसकर दिन के अन्त मे पिलाबे ता भ्रचरड त्रणयुक्त 
ज्ञायुकरोंग को शीघ्र शान्त कर देता है ॥ अथवा असगंव को घी से पीवें तो भी 
ज्ञायुक का नाश होता है ॥ ३ ॥ 
पाराबतविष्टायोगः-पारावतपुरीषस्य मधुना कर्कितस्य च । 
गिलिता गुटिका हन्ति खायुकामयमुद्श्तम्‌ ॥ ४॥ 
कबूतर का वाठ का चूण शहद सं मलाकर कठ्क करक गाला बनाकर 
निगलवा दें तो अत्यन्त बडे हुए ज्नयुकरोग को भी नष्ट करती हैं ॥ ४ ॥ 
निम्बादि;:--निम्बशम्याकजात्यकेसप्त पणी श्वमा रकाः 
क्रिमिप्ना मूजसयुक्काः सकलपनधावनैः ॥ ५॥ 
नाम, अम्लतास, चमेली, आक, सतोना कृनर इनम ख प्रत्यक द्रव्य गासूत्र 
से मिलाकर चन करें, लेपकरे या धेवें तो ये सभी प्रयोग क्रिमिरोंग को नाश कर 
देते हैं ॥ ५ ॥ 
अथ न्ताकयोगः- 
बुन्ताक. भर्जित भारडे कृत्वा दक्ना सहोपरि । 
बन्धयेत्स्तनायुको वहिः पतति एव सप्तदिनं कायम्‌ ॥ ६ ॥ 
बेंगन को एक पात्र में दही के साथ भून ले, उसे ज्नायुक पर बांध दे तो 
लायुक या नहरुत्रा बाहर निकल आता है। ऐसा सात दिन करे ॥ ६ ॥ 
अथ शणर्बाजादियोगः-- 
शणबीजचूरौ भागमेकं गोधूमपिष्ट भागमेकं (4 अन 
दृयमेकीकृत्य घृतेन पक्कव्य गुडेन भक्तयेत्‌ । / 
एवं त्िदिन कायं स्नायुकी नश्यति । 
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सन के बीजों का चरो एकभाग, गेहूं का आटा एक भाग, दोनों को मिलाकर 
घो में भून ले। फिर गुड़ मिलाकर खवे। रेषे तीन दिन करें तो ज्नायुकरोग 
नष्ट हाता ६ ॥ ७॥ इति ज्ञायुकचिकित्सा ॥ 
इति हरद्वारीय गुरुकुलविश्ववियालयस्नातकेन श्रीविद्याधरविधालकारेण लव- 
पुर्यायश्रीमहयानन्दायुदमहाविद्यालयीय वेयकविराजोप।धिधारि णायुवैदशन्निणा 
राजयदचमचिकित्पकेन जलचिकित्साविशेषज्ञेन रसन्द्रसारसंग्रहटीकाकत्रों कृतायां 
योगरल्नाकरस्य रन्नगभोनान्निटीकायां ज्ञायुकरोगप्रकरणं समम्‌ ॥ 


अथ मध्रिकानिदानमाह- 
तत्राउदतत्सप्राप्षमाइ-कद्‌वम्ललव णक्ता रावरुद्धाष्यशनाशन: 
दुष्टनिष्पावशाकायेः प्रदुष्टः पवनोद्केः ॥ 
क्रद्धग्रह क्षणाद्वाउपि देहे दोषाः समुद्धताः ॥ १॥ 
जनयन्ति शरीरे ऽस्मिन्दुष्ठरक्तन संगताः । 
मसूराङ्तिसस्थानाः पिटिकाः स्युमेखूरिकाः ॥ २॥ 
कटु, अम्ल, लवण, क्तार, विरुद्ध भोजन तथा अध्यशन करने से, दुष्ट 
अथात्‌ दूषित हुए २ सेम तथा शाक आदि खाने से, प्रदुष्ट हुए २ वायु तथा जल 
के सवन स, कद्ध शन आदि ग्रह का दष्ट पड़ने से, दंह म दाष कापत हाकर 


दुष्ट रक्त से मिलकर मसूर के आकार ओर शरीरवाली फुंसियां उत्पन्न कर देते हं 
उन्हें मसूरिका कहते हैं ॥ २॥ 
अथ तासां पूबरूपमाह-ताखां पूवे ज्वरः करट्गाजमङ्गाऽख्चिश्रमः 
त्वाच शोथः.सवेवरयां नेजरोगस्तथेव च ॥ रे ॥ 

इस मसूरिकारोग के होने ख पहले ज्वर होता है, करण्ड होती दहे, अग हटते 
हैं, अरुचि होती है तथा भ्रम होता है । त्वचा में शोथ होता है, विवर्णता होती 
है तथा नेन्नरोग हो जाते हैं । ये मसूरिका के पूवरूप कदत हैं ॥ ३॥ 
अथ वातजामाह-स्फोटाः कृष्णा रुणा रूत्षास्तीव्रवेदूनयाउन्विताः । 

कठिनाश्चरपाकाश्च भवन्त्यनिलसभवाः ॥ ४ ॥ 

वातिक मसूरिका में काले तथा लाल फड़े द्वोते हैं, वे रूखे तथा तीव्र पीड़ा से 
युक्त होते हैं । कठार होते हैं और देर में पकते हैं ॥ ४ ॥ 

संध्यस्थिपवेणां भदः कासकम्पारतिश्चमाः 

श्ोथस्तास्वोष्ठ जिह्वानां द्ष्णा चारुूचसयुता॥ ४ ॥ 

इस वातजमसूरिका में संधि, अस्थि तथा पव का भेद होता हे । कास होता 






है, कंपकंपी होती दे, उदासीनता हाती ह, भ्रम होता इं । तालु, आष्ट तथा जहा ` 
शोथ होता हे । वृष्णा होती हं तथा अरुचि हांती हैं ॥ ५॥ अ अ 
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पित्तजामाह-रक्ताः पीताः सिताः स्फोटाः सदादास्तीववेद्‌ नाः । 
श्रदबोऽचिरपाकाश्च पित्तकोपसमुद्धवाः ॥ ६॥ २८ 
लाल, पीले तथाश्रित फोड़े हेति हैं, दाह तथा तीव्र वेदना से युक्त हेति हैं । 
फोड़ मृदु होते हैं तथा शीघ्र पक जाते हैं ये सभी पित्त के प्रकोप से उत्पन्न 
हुई २ मसूरिका के लक्षण हैं ॥ ६ ॥ 
विड्भदश्चाज्गमर्द॑श्च दादस्तष्णा-ऽखचिस्तः.7 । 
सुखपाको-ऽक्तिपाकश्च ज्वरस्तीवः सुदारुणः ॥ ४ ॥ 
इस पित्तज मसूरिकारोग में मल दुट २ कर आता है, अग दटते हैं, दाद 
हांता हूं, वृष्णा तथा अरुचि होती हूं मुख पक जाता हं तथा आंखे पक्र जाती 
» भेयकर तात्र ज्वर हाजाता हूं ॥ ७॥ 
रक्तजामाह--रक्कजायां भवन्त्यते विकाराः पित्तलत्तणाः । 
रक्तज बवासीर में सभी लक्षण पित्तज मसूरिका के खमान हेति हें ॥ 
अथ कफजामाह--कफम्रसेकः स्तेमिव्यं शिरोरुग्गाजगोरवम्‌ ॥ ८ ॥ 
कफज मसूरिकामें मनुष्य कफ थूकता है, भीगे वख से लिपटा हुआ सा शरीर 
प्रतीत होता है । सिर में पीड़ा होतो है, गात्र भारी हो जाते हैं ॥ ८॥ 
हलज्ञासश्चारुचि नदरा तन्द्रा.ऽऽलस्यसमन्विताः । 
श्वताः खिग्धा शश स्थूलाः करद्धरा मन्दवेदनाः। 
मस्बरेकाः कफोत्थाश्च चिरपाकाः प्रकीतिताः॥ ६ ॥ 
हल्लास होता अथात्‌ जी मतलाता है, अरुषि देती है, निद्रा होती है तन्द्र 
तथा आस्य होता है श्वेत, ल्षिग्य, अति स्थूल, खुजली से युक्त तथा मन्द 
पोड़ावाली फुसियां होती हैं । यह कफज मसूारका बहुत देर में पकती है ॥ 8 ॥ 
अय सनिपातजामाइ--नीलाशिएिेटविस्तीर्ा मध्ये निम्ना महारुजाः 
प्रभूताश्चवरपाकाश्व पूतिस्नावाखिदोषजाः ॥१०॥ 
जिदोष से उत्पन्न हुई मसूरिका की फुंसियां नालि रंग की होती हैं, चिर 
कं समान चपटी तथा फेली हुई होती हैं, मध्य में स दबी हुई होती हैं ओर 
क्रिनारों से उठी हुई दोती हैं । मद्दापीडादायक होती हैं॥। बहुत देती हैं तथा देर - 
में पकती हूँ । उन में से दुगेन्धित साव निकलता हे॥ १० ॥ 
चमपरकमाह--कराठरो घोऽखुचिस्तन्दराप्रलापारतिसयुताः 
दश्च कत्स्याः समुदिष्ठाः पिटिकाश्चमेसंज्ञेताः ॥ ११॥ 
चमापोटकारोग में कएठ रुक जाता दै, अरुचि होती है, तन्दा होती तथा 
प्रलाप दता ई, उदासीनता अथवा बचैनी दातो हं । यह चर्मपिटिका दुश्चिकित्स्य 
अथात्‌ कश्साध्य होती है ॥ ११ ॥ जाप छल 
रामान्तका आह--रोमकूपोन्नतिसमा रागिएयः कफपित्तजाः । ` ` 
काखारोचकसंयुक्का रोमान्त्यो ज्वरपूर्विकाः.॥ १२ ॥...... 
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रोमकूपों की ऊंचाई के समान ऊंची, लाल रंगवाली, कफपित्त से उत्पन्न 
हुईं २, कास तथा अरुचि से युक्त, जवर से पूवे हनिवाली रोमान्तिका नाम की 
फुंसियां होती हैं ॥ १२ ।। 
अथ सप्तधातुगता। 
तत्र रसजाः--तोयबुद्घुद्संकाशा र्त्वग्गतास्तु मखूरिकाः । 
खल्पदोषाः प्रजायन्ते भिन्नास्तोय स्रवन्ति च ॥ ३१ ॥ 
रसधातु वा त्वचा में हेनिवाली मसूरिका पानी के बुलबुले के समान होती 
है। यह अल्पदोषों के कारण ही उत्पन्न द्वोजाती है। फूटने पर इस में से पानी 
निकलता दे ॥ १ ॥ 
अथ रक्कजामाह--रक्कस्था लोहिताकारा: शीघ्रपाकास्तनुत्वचः । 
साध्या नात्यथेदुष्टाश्च भिन्ना रक्तं स्रवान्त च ॥ २ ॥ 
रक्कधातुगत मसूरिका लाल रंग की होती हं, शीघ्र पक जाती हं, उनका 
त्वचा या खाल पतली हाती है। इसमें दोष अत्यन्त दूषित नहीं हो जात । इध 
कारण साध्य होती है । इसकी पिडिकाओं के फटने पर रक्त निकलता हैं ॥२॥ 
अथ मांसस्थामाद--मांसखस्थाः कठिनाः स्विग्याश्विरपाकास्तनुत्वचः 
गा्रशूला-ऽरातकरडस्ठष्णाज्वरसमान्वता ॥ २॥ 
मांसगत मसूरिका कठिन होती हे, कलिग्ध होती दहै, देर में पकती हं तथा 
फुंसियों की खाल पतली होती हे अंगों में शूल होता हे बेचेनी होती है, खुजली 
होती है, वृष्णा तथा उर होता हे ॥ ३॥ 
मेदोगतामाद-मेदोजा मरडलाकारा खद्वः किचिदुन्नताः। 
घोरज्वरपरीताश्व स्थूलाः स्लिग्याः सवेदनाः । 
संमोहारतिसंतापाः कश्चिदाभ्यो विनिस्तरेत्‌ ॥ ४॥ 
मेदधातुगतमसूरिका मण्डलांकार अर्थात्‌ चेरेदार होती है, कोमल तथा कुछ २ 
ऊंची उठी हुई फुंसियां होती हैं । घोर ज्वर से रोगी पीड़ित रहता है । फुंसियां 
स्थूल होती हैं,ब्निग्व तथा पीड़ा युक होती हैं। रोगी को संमोह होता हे.बेचनी होती हे 
तथा खन्ताप होता हे, इनसे"काई मनुष्य ही बचकर उठता है अन्यथा इसके होने 
पर मनुष्य की प्रायः मृत्यु दो जाती है ॥ ४ ॥ 
अस्थिमजागतामाह--क्ुद्रा गाच्रसमा रुच्षाश्वापटा किचिदुन्नताः ॥ 
मजोत्था भ्रुशलमाहवेद्नारातसयुताः ॥ * ॥ 
अस्थि तथा मजा में हुई २ मसूरिका छोटी २ गात्रे के समान, रूखी, चिपटी 
तथा कुछ २ उठी हुई होती हैं । बार २ संमोह, वेदना तथा बेचनी करती हं । ॥४॥ 
छिन्दान्त ममंधामाने प्राणानाशु हरानत च । [न 
श्रमरेरेव विद्धानि कुवन्त्यस्थान स्वेतः ॥ ६ ॥ 


११५६ योगर ज्ञाकरे । 


मभैस्थानों को छेदन करती हुई शोघ्र ही प्राणों कं हर लेती हैं । और 
दश्यां भारों से बिद्ध या काटी हुई के समान सब ओर से हो जाती हैं ॥ ६ ॥ 
अथ शुक्रगतामाइ--पक्काभाः पांटकाः सिग्याः सरचणाश्वात्यथवेद्ना: | 
स्तेमित्यारतिसंमोहदाहोन्माद्समन्विताः ॥ ७॥ 
वीर्य धातु में हुई २ मसूरिका में पिड़िकायें पकी हुई सी प्रतीत होती हैं, 
ल्षिग्ध होती हैं, छच्ण होती है तथा अत्यन्त पीड़ा वाली होती हैं । भीगे कपड़ों 
से लिपटी हुई सी प्रतीत होती हैं । शरीर में बेषनी होती दे, समाद, दाह तथा 
उन्माद होता है ॥ ७ ॥ 
शुक्रजायां मस्या तु लक्षणानि भवन्ति हि । 
निर्दिष्ट केवल चिह्न दश्यत न तु जीवितम्‌ ॥ ८ ॥ 
ये सब लक्षण शुक्रज मसूरिका में द्वोते हैं ये लक्षण और चिन्ह लिख दिये 
गये हैं परन्तु इस मसूरिका के होने पर जीवन नहीं बचता अवश्य मृत्यु हो जाती 
है ॥ = ॥ इति सप्तघातुगताः । 


साध्यासाध्यत्वमाह । 


दोषमिश्राश्व सप्तैता द्रष्टव्या दोषलक्षणः । 
त्वंग्गता रक्तजाओव पित्तजाः च्छेष्मजास्तथा ॥ १॥ 
वात!दि दोष। के लक्षणों से इन साते मसूरिकाओं को दोषों से युक्त जानना _ 
चाहये। त्वचागत मसूरिका, रक्तज मसूरिका, पित्तज तथा छष्मज मसूरिका ॥१॥ 
छष्मापेत्तङृताश्येव सुखसाध्या मसूरिकाः | 
घता विनाऽपि क्रियया प्रशाम्यन्ति शरीरिणाम्‌ ॥ २॥ 
कफापत्तज मसू।रका ये सभी छुख साध्य हू य मसू रकाय बना चाकट्सा 


केयं भा स्वय शान्त हो जाती हैं ॥ २॥ 


वातजा वातपित्तोत्थाः स्छेष्मबातकृताश्व याः । 
ऊच्छुसाध्या मतास्तस्माद्यत्रादेता उपाचरेत्‌ ॥ ३ ॥ 
वातजमसूरिका, वातपित्तजमसूरिका, कफवातजमसूरेका ये सब कष्टसाध्य 
होती है। इसलिय इनकी यल से चिकित्सा करे ॥ ३ ॥ 
अतो-ऽन्यास्तु विनिद्ष्टा यास्तु सम्यक्क्रियां विना। 
न सिध्यान्त यतस्तस्मात्तास्तु यल्ञादुपाचरेत्‌ ॥ ४॥ 
इनके अरति? शेष सभी मसुरिकायें ठीक प्रकारे चिकित्सा न करने से 
सिद्ध नहीं होती हैं इस कारण उनकीचिकित्पा यन्न से करे ॥ ४ ॥ 
असाध्याः सनेपातोत्थास्तासां वच्यामि लक्षणम्‌ । 
प्रवालसदशाः काच्चत्काश्चिजम्बूफलोपमाः ॥ ५५ `: 
सान्नपातज मसूरिकायं अषटाष्य होती हैं। उनका लक्षण लिखते ह इनमें से 
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श्रथ मस्‌रिकाचिकित्सा। ११५७ 


कुछ तो प्रवाल या मे के सदश लाल होती हैं, कुछ जामुन क फल के समान 
बड़ी तथा रंगदार होती हैं ॥ ५ ॥ 
लोहजालनिभाः काशचिदतसीफलसनिभाः। 
आसा बहुवेधा वणा जायन्ते दोषभेद्‌तः ॥ ६ ॥ 
कोइ लोहे के जाल के समान काले रंग की होती हे, कोई अलसी के फल क 
समान रंग वाली होती है। दोषों के भेद से इनके अनेक प्रर के रंग होते हैं ॥६॥ 
सवमसूरिकाया आवस्थिक लक्षणमाह-- 
कासो हिक्का प्रमोहश्च ज्वरस्तीवरः सुदारुणः । 
प्रलापश्चारातमृच्छा दृष्णा दाहाउ।तघूण॒ता ॥ ७ ॥ 
जब कास हो, हिचकी हो, प्रमोह हो, तोत्र भयकर ज्वर हा, प्रलाप; ॥ 
मच्छ, तृष्णा, दाह तथा अति जभाश्ये आती द्वों ॥ ७ ॥ 
मुखन प्रस्नवेद्रक्त तथा प्राणन चत्तुषा । 
कण्टे घुघुरक कृत्वा श्वसित्यत्यथेदारुणम्‌ ॥ ८॥ 
सुखतर, नाकसे तथा आंखों से खून निकलता हो, रोगी करठ में घुधुर शब्द 
करता हुआ अत्यन्त कठिनता से सांस लता हो ॥ ८ ॥ 
मसूरिकाभिभूतस्य यस्येतानि भिषग्वरः । 
लक्षणानीह दृश्यन्ते न द्द्यात्तत्र भषज़म्‌ ॥ ६ ॥ 
ऐसे लक्षणों वाला मसूरिका का रोगी द्वों तो उसे दवाई नहीं देनी चाहिये 
क्योंकि वह असाध्य होता हे ॥ ६ ॥ 
मसूरिकाभिभूतो यो शं प्राणेन निःश्वसेत्‌ । 
स श्रृश त्यजति प्राणास्ठष्णातां बायुदूषितः॥ १ ॥ 
सूरिका का रोगी यदि लगातार बार २ नाक से सांस लेव ओर तृष्णास 
भी बार २ व्याकुल रद्दे तो वायु से दूषित हुआ २ वह प्राण को त्याग देता दं 
अथोत्‌ वह भी अस्ाच्य है ॥ १० ॥ 
मसूरिकान्ते शोथः स्यात्कूपरे मणिबन्धके । 
तथां ऽसफलके वाऽपि दुश्चिकित्स्यः सुदारुणः ॥ ११॥ 
मसूरिका के अन्त में काटनी तथा कलाई आर कंघ में भयंकर शोथडा 
जात) है वह कष्ट प्राध्य होत। हे ॥ ११॥ इति मसूरिकानिदानम्‌ ॥ 
अथ मघूरिकाचिकित्सामाह । 
मसूरिकायां कुष्ठोक्ता लेपनादिक्रिया हिता । 
पित्तच्छष्मविसपांक्ा क्रिया वाऽ प्रशस्यत ॥ १॥ 
मसूरिका रोग में कुछरोग में कहौ हुई लपन आदि क्रिया हितकर हं । अथवा 
पित्त कफज विसर्प रोगमें कही हुई क्रिया भी इस मसूरिका रोग में करनी प्रशस्त हं॥१॥ 
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११५८ यागरल्वाकरे । 


सर्वासां वमनं पूर्व पटोलारिष्टवासकेैः। 
कषायश्च वचावत्सयष्ट्याद्फलक ल्कितेः ॥ २॥ 
सभी मसूरिकाओं में पहले पटालपत्र, नीमपत्र, तथा बांसा इनके क्राथसे वमन 
कराना उत्तम है । अथवा बच, इन्दरजौ, सुलठी तथा हरड़, बेडा, आंवला इनके 
कल्क से क्राथ बनाकर पिलाब तो इससे भी लाभ हाताहै॥२॥ 
सन्लौदं पाययेद्ब्राह्मीरसं चा हिलमोचकम्‌ । 
वान्तस्य रेचने दयं शमनं त्वबले नेर ॥ 
उभाभ्यां हृतदोषस्य विशुष्यान्त मसूरिकाः॥ ३ ॥ 
अथवा ब्रह्मी बूटी का स्वरघ शहद मिलाकर पिलावें । अथवा हिलमोचा वा 
हरहुच के शाक का स्वरस शहद मिलाकर देने से भी लाभ द्वोता है । जब रोगी 
वमन कर चुके तो विरेचन देवे । परन्तु निब॑ल रोगी को शमन ओषध देवे । 
जब वमन तथा विरेचन दाना ओर से दोषा को निकाल दया जाय ता मसूारका 
सूख जाती है ॥ ३॥ ५ = र 
अथ वशुत्वगादधूषः-वरुत्वक्खुरसालात्ताकापोसास्यमस्‌रिकाः। 
यवपिष्टं विष सर्पिवेचा ब्राह्मी सुवर्चला ॥ १॥ 
बांस की छाल, तुलसी, लाख, कपास की लकड़ी, मसूर की दाल, जो की 
पीठी, मीठा तेलिया, घी, बच, ब्राह्म॑बूटी, सूयमुखी ॥ १ ॥ 
धूपनाथ यथालाभं धूपमेनं प्रयोजयेत्‌ । 
आदावयं प्रयोक्कव्यो नश्यन्त्यस्मान्मसूरिकाः ॥ 
न गृह्णन्ति विष केचि यथालाभं श्रुतेरिह ॥ २॥ 
इन ५ से जितने द्रव्य मिलें उन्हें एकत्र करके इनकी धूप देवे । आरम्भ में 
इख धूप को देवें इससे मसूरिका नष्ट हो जाती है। यहां पर अनक वैद्य मीठा 
तेलिया विष को ग्रहण नहीं करत । वे वैय बिना विष के ही जितनी शेष औषधें 
मिलें उनकी धूप देते हैं ॥ २॥ 
अथ चैतचन्दनादः--भ्वेतचन्द्‌नकल्काख्ये हिलमाचाभव दवम्‌ । 
पिबेन्मसखूरिकारम्भे नेम्ब वा केवलं रसम्‌ ॥ १ ॥ 
हिलमोचा यरा हरहुच का स्वरस श्वेत चन्दन के कल्क से मिलाकर पिलावें 
अथवा नाम का स्वरस ही केवल मात्र लकर मसूरिका के आरम्भ में पिले तो 
मसूरिका में लाभ होता है ॥ १॥ 
अथ गुद्डच्यादिः--गुड्डची मधुकं द्राक्षा मोर दाडिमैः सह । 
पाककाले प्रदातव्यं भेषजं गुडसंयुतम्‌ ॥ 
तेन इष्यति नो वायुः पाकं यान्ति मसूरिकाः ॥२॥ 
निलोय, मुलट्ठी, दाख, अकोल इनके चृ कों अनार के स्वरस तथां जुड। 
मिलाकर मसूरिका के पकने के समय पिलावें तो उससे वायु भी पित नहीं 
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अथ मसूरिकाचिकित्सा। ११५६ 
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होती ओर मसूरिका भौ पक जाती हे ॥२॥ 
अथ बृदत्पटोलादिक्वाथः- 
पटाल सारेवा मुस्त पाठा कटुकरोहिणी । 
खांद्रः पेचुमन्द्श्च बला धात्री विकङ्तः॥ 
पवा कषायपान तु हान्त वातमसूरिकाम्‌ ॥ १॥ 
पटालप्रन्न, शारेवा, नागरमोथा, पारा कुटका, खर, नाम खिरटी अविला, 
॥कङ्तदृ्त क। छाल इन सबको समभाग लेकर क्वाथ करके पिलांव तो वातज 
मसूरिका नष्ट होती है ॥ १॥ 
अथ दरशमूलादि:-द्व पश्चमूल्यों रास्ना च धाउ्युशीरं दुरालभा। 
साख्धत धान्यक मुस्त जयेद्धातमसुरिकाम्‌ ॥ १ ॥ 
दशमूल के दश द्रव्य, राज्ञा, आंवला, खस, जवासा, गिलोय, धनियां,मोथा 
इन सब म स प्रत्यक द्व्य एक २ भाग लेकर क्वाथ करं । इसके पिलाने से 
वातज मसूरिका में लाभ द्वोता है ॥ १ ॥ 
अथ न्यग्रोघादिलेप:--न्यओ्रोधप्नक्षम अिष्ठाशिराषोदुम्बरत्वचाम्‌ । 
| सखसापष्क मसूया तु वातजाया प्रलेपनम्‌ + १॥ 
बड़ को छाल, पिलखन की छाल, मंजीठ, सिरस की छाल, गूलर का छाल 
इनकी पीसकर घी मिलाकर वातज मसूरिका में प्रलप करे ॥ १॥ 
पित्तजायां क्रिया--शोधने पित्तजायां न कार्य वेयेन जानता । 
तत्राउ5दों तपण कायं लाजणचूः सशकरेः ॥ २॥ 
विद्वान वेद्य पित्तज मसूरिका भें पहले शोधन न करे । वहां पर पहले लाजा 
के चयो मं खांड मिलाकर पहले रोगी को तपण करव ॥ २॥ 
आदावेव मखूया तु पित्तजायां प्रयोजयेत्‌ । 
निम्बादिक्रथित तेन प्रशाम्यति मसूरिका ॥ ३ ॥ 
आदि में ही पित्तज मसूरिका में निम्बादिक्वाथ जो अगि लिखेंगे पिलाना 
चाहिये इससे मसूरिका शान्त होती है ॥ ३॥ 
तद्यथा निम्बादिकाथ:--निम्बः पपैडकं पाठा पटोलं चन्दनद्वयम्‌ । 
वासा दुरालभा धात्री सेव्य कटुकरोहिणी ॥४॥ 
नीम की छाल, पित्तपापडा, पाठा, पटोलपत्र, लालचन्दन, श्वतचन्दन, बांसा 
जवासा, आंवला, खख, कुटकी ॥ ४ ॥ 
एतषां कथित शीत सितया मधुरीकृतम्‌ । 
मसूरिकां पित्तङृतां हन्ति रक्तोत्तरामपि ॥ ५॥ 
इन सबको समभाग लेकर क्वाथ करे । इस क्वाथ को शीतल करके, खांड 
मिलाकर मीठा करके पिलावें तो पित्तज तथा रक्ञज मसूरिका कामी नाश होता दै ।५ 


अथ द्ाक्ञादिः-द्रा्ञाकाश्मयंखजूरपरोलारिष्टवासकैः । 


६ शिः १९ का 


११६० योगरत्नाकरे । ~ 


लाजामलकदुस्पशः कथित शकरान्वतम्‌ ॥ 
मसूरिकां पित्तङृतां रक्कजां च विनाश्चयत्‌ ॥ १॥ 
दाख, गम्भारी का फल, खजूर, पटोलपत्र, नीम की छाल, बांसा, धान का 
खील, आंवला, जवसा इन सबको समभाग लेकर क्वाथ करके खांड मिलाकर 
पिलावें तो पित्तज तथा रक्कज मसूरिका का नाश द्वोता हूं ॥ १॥ 
अथ पन्नमूलादिकाथः--बृहतः पञमूलस्य वृषपत्रयुतस्य च | 
कषायः शमयत्पीतः कफोत्थां तु मसारेकाम्‌ ॥ २॥ 
बिल की छाल, गभार > छाल, पाटला का छाल, रणां का छाल 
श्योणाक की छाल इन सब बड़े पश्चमृल के दर्यो को प्रथक्‌ २ एक २ भाग लेवे 
बांसे के पत्त एक भाग ले,सब को मिलाकर क्राथ करे। इस क्राथ स्र कफजमस्‌।रेका 
का नाश हाता ह ॥ १ ॥ 
वृषपत्ररसः--वु षपत्र रस दद्यात्पानाथ मधुसयुतम्‌ । 
कफजायां मसूया तु कांठेनायाँ वशेषतः ॥ २ ॥ 
बांसें के पत्तों का स्वरस शहद मिलाकर पिलावें । तो कफज मसूरिका जो 
कठिन होती इं उस में लाभ होता हूं ॥ २॥ 
खद्रिदिलेप:--खद्रिारिश्ट पत्रेश्चव शराषोदुम्बरत्वचाम्‌ । 
कुर्यान्लेप कफोत्थायां मसयां भिषगुत्तमः ॥ ३ ॥ 
खेर, नीम के पत्त, सिरस की छाल तथा गूलर की छाल इन सवके मिला 
कर पीसकर लेप करे तो कफज मसूरिका में लाभ द्वोता हैं ॥ ३॥ 
अथ दुरालभादिः- दुरालभा पर्षटक पटोलं कटुरोहिणी। 
पिबेन्मसूया मेतेषां काथं पित्तकफात्मनि ॥ ४ ॥ 
जवासा, पित्तपापड़ा, पटोलपत्र, कुटकी इन सब का समभाग लेकर क्राथ 
कर के पित्तकफात्मक मसूरिकारोग में देते तो लाभ द्वोता है ॥ ४ ॥ 
अथ गुड्च्यादिः--गुड्डचीपपेटानन्ताकठुकाक्थथितं पिबेत्‌ । 
वातपित्तमसूर्य तु घोरोपद्रवभाजि च ॥ १॥ 
गिलोय, पित्तपापडा, अनन्तमूल, कुटकी इन का क्राथ वातपित्तजमसूरिका 
में जिस में घोर उपद्रव भी हों देवें तो लाभ होता हे ॥ १ ॥ 
अथ नागरादि:--नागर मुस्तगुड्ची घान्यकभा ड्ींवूबें: कृतः क्वाथः । 
वातस्लेष्ममसूरी दूरीकुरुतेउनुपानतः सद्यम्‌ ॥ १ ॥ 


कि 


साठ, माथा, गिलाय, धानय, भारगां, वासरा इन सब का क्राथ पीने से 
सत्य हाँ वातकफज मसूर॒कारोग नष्ट हाता इं ॥ १॥ 

अथ निम्बादिक्वाथ:--निम्बः पपरक पाठा पराल कटरोदिणी । - -- ~ 

कासा दुरालभा धाजां ससेव्य चन्द्नद्धयम्‌ ॥९॥ 

नाम को छाल, पित्तपापडा, पाठा, पटोलपन्र, कुटकी, बांब, जवाखा+. 
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श्रथ मसूरिका चिकित्सा । ११६१ 


० 
आंवला, खस, लालचन्दन, श्वेत चन्दन ॥ १॥ 
पष निम्बादिकः क्वाथः पीतः शक रयान्वितः । 
मसूरा सवेजां हन्ति ज्वरवीस्षपसयुताम्‌ ॥ २॥ 
यह नम्बादक क्राथ खाड मिलाकर पलानस स्वदाषज मसारंका काजस 
म ज्वर आर वांसप भाद नश करता है ॥ २॥ 
अय काश्वनारादिक्वाथः--का श्वना रत्वचः क्वाथस्ताप्यचूणांवचूएंतः । 
नगेदयान्तः प्रविष्टां तु मसूरा बाह्यतो नयत्‌॥१५ 
कचनार की छाल का क्राथ स्वणोमाक्तिक की भस्म के साथ मिलाकर पिलाव 
तों जा निकल कर फिर अन्दर घुस गई हो ऐसी मसूरिकाको भी यह क्वाथ 
बाहर नकालद्रताह्‌॥ १॥ 
अथ. पटोलादिः--पटोल कुण्ड लासु स्तावृष धन्‍न्वय वासकेः । 
भूनिम्बानिम्बकटुकापपटेश्व त जलम्‌ ॥ १ ॥ 
पटोलपत्र, गिलाय, मोथा, बांसा, धमासा, चिरायता, नीम कुटकी, पित्त 
पापड़ा इन सब को समभाग लकर विविपूर्वक पकाया हुआ जल ॥ १ ॥ 
मसूरा शमयेदामा पक्वा चव विशोधयेत्‌ । 
नातः परतरं काचिच्छातलाज्वरशान्तये ॥ २९ 
म मसरी को अर्थात्‌ अपक्व मसूरी को शान्त करता द्वे ओर पकी हुई 
को विशुद्ध करता है। इस से बढकर और कोई ओषघ शीतलाज्वर को नाश 
करन के लय नहं। हूं ॥ २॥ 
दाहे ज्वरे विसर्प च बणे पित्ताधिकेऽपि च | 
मस्य रक्कजा नाश यान्त शोारतमात्तणेः ॥ ३॥ 
दाह में, ज्वर में, विसर्प मे, व्रण में, पित्ताधिक्य में भी यह क्वाथ लाभ 
दता इ । रक्तजमसारंका रक्तं  नकलवा दन स शान्‍्त द्वांतां हूं ॥ ३ ॥ 
करठत्रणे चिकित्सा--धात्रीफल समधुकं क्वाथत म्रधुसयुतम्‌ । 
मुख करठे चश जाते गणडूबाथ प्रशस्यते ॥ ४ ॥ 
आंवले, सुलद्धी इन दोनों को उबाल कर शहद मिलाकर गरष धारण 
करं अथात्‌ कुह्े करं तो मुद्द आर गले क त्रण अच्छ द्वाजात ह # ४॥ 
अक्षित्रणसेक:---अचदुणोः सेक प्रशसान्त गवेधूमथुकाम्बुना । 
मधुकं जिफला मुवा दावात्वडः नालमुत्पलम्‌ ॥ ५॥ 
- आंखों में गबेधुक या गरदेड़वा धान ओर मुलट्ठी का क्वाथ सिंचन करं | 
सुलद्री, दरड, बहेड़ा, आंवला, मूवामूल, दारुदल्दी, दारचीनी, नौलाकमल ॥५॥ 
उशीरलोधम जिप्ठाः प्रलेपाश्चाोतने देताः । | ॥“ 
नश्यन्त्यनेन दग्जाता मखूयों नभवन्ति च ॥६॥ | | 
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११६२ योगरत्नाकरे । 


खख, लोध, मंजीठ, इन सबको पीसकर आंखे पर लेप करें या पकाकर 
क्वाथ का आश्च्यातन कर ता आखाम इई २ मसूरिका नष्ट हा जाता ह तथा 
पहले से ही आंखों मे डालें तो कभी आंखों में मसूरिका नहीं निकलेगी ।\६॥ 
अथाजनम्‌ू-शम्बूकमांसखरखेन नेत्र समअयत्तेन मस्तारकाभ्यः । 

न जायते तज भय भवन्ति नताः प्रजातास्तु शम प्रयान्त ॥ १॥ 


० 


शम्बूक या घोंघें के मांस का खरस आंख में डाले तो आंखों में मसूरिका 
का भय नहीं होता है | फिर मसूरिका आंखों में नहीं होती है, हो गई हों तो इस 
का खरस डालने से नष्ट हो जाती हैं ॥ १ ॥ इयज्ञनम्‌ ॥ 
अच्चणो:प्रलेपमाह-प्रलेप॑ चच्ुषोदयाद्रहुवारस्य वल्कलैः । 

लसूड़े की छालकों पीसकर आंखों पर लप करें ॥ 
कदिन्यवधूलनम्‌-पश्च वल्कलचूणन क्वादेनामवधूलयेत्‌ ॥ १॥ 

जिस मसूरिका में आधक स्राव निकलता हा आर व्रण सदा गाल रहत ह। उसपर 
पश्चवल्कल अथत्‌ पीपल की छाल, बड़ की छाल, पिलखन की छाल,गूलर को छाल 
तथा बेत की छाल इन का चूरौ समभाग करके मिलाकर छिड़के | इस चूणौ को 
व्रणो पर छिड़कन से व्रण सूख जाते हैं ॥ १॥ 
गोमयेरेगुनवधूलनम्‌- भस्मना के चिदच्छन्ति केचिद्धोमयरेणुना । 
निम्बातिमुक्ककास्फोता विम्बीवेतसवस्कलम्‌ ॥२॥ 

काइ वेय व्रा पर गोबर को राख, काई वय सूख हुए गोबर का चूण छि- 
कते हैं कोई २ नाम तिंदुक या तेंदवक्त, हाफरमाली या कचनार, बिम्बी तथा 
बेत इनकी छाल का क्राथ ॥२॥ 

श्टतशांत प्रयोक्तव्य मसूरीवबरणधावने । 

पकाकर शीतल करके मसूरी के वरणो को धवं तो लाभ द्वोता हे ॥ 

रालादिधृपनम्‌-रालहिह्रसोनैश्च धूपयेत्ता मसूरिकाः । 
कृमया न पतन्त्यत्र जाताः शाम्यन्तत लघु ॥ २३॥ 

राल, हग, लुन इन सबको समभाग लेकर उनको कूटकर एकत्र करं । 
इसे जलाकरः इसकी धून) देने से मसूरिका के व्रणौ में कीड़े नहीं पड़ते, ओर 
यदि कुछ पड़गये हो तो शान्त हो जाते हैँ ॥ ३ ॥ 


अथ मसू।रिकामेदय शीतलाया अधिकारः । ` 
तत्र शीतलाय। रूपमाह भावप्रकाशत्‌-- 
देव्या शीतलया कान्ता मसूयैव हि शीतला । ५ 
ज्वर एव यथा भूताधेा्तो विषमज्वरः ॥ १॥ 
जसे ज्वर ही जब भूते। अथात्‌ सूम जीवाणुओंस अ घष्टित दोजाता हे तो विषमञ्वर ` 
कद्दाता हूं इसी प्रकार से द्व्यगरुण युक्त शीतला नामक सूदम भूत या जीवः शुत्रां च 
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श्रथ मसूरिकामेदस्य चिकित्सा । ११६३ 


जब मसूरोरोग अकरान्त हा जता दे तो वह शीतला कदाता है॥१॥ 
साच सप्तविधा ख्याता तासां भदान्प्रचदमहे। 
ज्वरपूवा बृहत्स्फोर्टे शातला बृहता भवेत्‌ ॥ २ ॥ 
वह शीतल।रोग सात प्रकार का द्वोता है, उनका भेद आगे करेगे । जिसमे 
पहले ज्वर होवे ओर फिर बड़े २ फोड़ निकल अवं तो उध बृहता शीतला 
या बड़ी माता कहते हैं ॥ २॥ 
सप्ताहान्निःसरत्येषा सप्ताहात्पूर्णतां बजत्‌ । 
ततस्ततीये सप्ताहे शुष्यति स्खलति त्वचम्‌ ॥ रे ॥ 
यह शीतला एक सप्ताह में निकलती है और एक सप्ताह में पूणाता को प्राप्त 
हो जाती है फिर तीसरे सप्ताह में सूख जाती हैं तथा त्वचा मड जाती हं ॥३१॥ 
तासां मध्य यदा काञ्चत्पाक गत्वा स्रवान्त च। 
तत्रावधूलन कुयाद्नगोमयभस्मना ॥ ४ ॥ 
उन में जब कुछ शीतलाओं की फुंसियां पककर बहती हं तो जंगली उपला 
की राख उनपरं छिड़कनी चाहिये ॥ ४ ॥ 


निम्बसत्पत्रशाखाभिमाक्तिकामपसारयेत्‌ | 
जले च शीतल दयाञ्ज्वरेऽपिन तु ततकम्‌ ॥ ४ ॥ 
नीम की शाखा वा कमल का शाखा स म|रुखयां का व्रणो पर से उड़ता 
रहे । अवर होतो भो शीतल जल पने को देवे, गरम जल कदापि न द्व ॥ ४ ॥ ५ 
खापयेत्त स्थल पूते रम्ये रहसि शीतले । 
नाशुचिः संस्पृशेत्त तु न च तस्यान्तिकं व्रजत्‌ ॥ ६ ॥ 
रोगी को पवित्र रमणाक, एकान्त तथा शतल स्थल म खुलाव ॥ अपानवत्र 
मनुष्य रांगा का न छुए, न उसके पास जावे ॥ ६ ॥ 
बहवो भिषजो नात्र भषज योजयन्ति हि । 
केचित्प्रयोजयन्त्येब मत तेषामथो त्रवे ॥ ७ ॥ 
बहुत से वैद्य इस रोग में औषध नहीं देते, कुछ देते भी हैं । उनके मता- 
नुसार आंग ओषध लिखते हैं ॥ ७॥ 
तिबेधकं चिंचाबोजादिः--ये शीतलेन सलिलेन विपिष्य सम्य- 
किचञ्चोत्थबीजसदहितां रजनी पिबन्ति । 
तेषां भवन्ति न कदाचिदपीह देहे 
पीडाकरा जगति शीतल्िकाविकाराः ॥ ८ ॥ 
जो लोग शीतल जल से इमली के बीज और हल्दी को पाकर पते हैं उनके 
देह मं कभौ भी शीतला के पीड़ा करने वाल विकार नहीं होते ॥८॥ ,.-- ~ 


मोचारबादि-मोचारसेन सहित सितचन्दन ये 





११६४ योगरज्ञाकरे । 
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वासारसेन मधुकं मधुकेन वाऽथ । 
आदो पिबन्ति सुमनास्वरसेन मिश्र 
ते नाऽऽप्नुवन्ति भुवे शातालकावकारम्‌ ॥ ६ ॥ 
केले के खरस के साथ श्वेत चन्दन को जो पीते हैं, जो बांसे के खरस के 
साथ मुलहद्ठी को पीते हैं अथवा मुलदटी को मुलहठी के खरस के साथ पीति हैं । 
अथवा चमेली के खरस से मुलहठी को पति हैं ॥ इन में से कोई 
प्रयोग शीतला के आरम्भ में पीने से शीतला के विकार फिर कभी नहीं होते ॥६॥ 
अन्या बन्धनक्रिया--शीतलासु क्रिया काय शीतलारत्तया सह । 
बन्नीया न्निम्बपत्राणि परितो भवनान्तरे ॥ १० ॥ 
शीतलारोग में शीतला देवी से रक्षा करने वाली क्रियाओं के साथ २ 
(40696 7628768) अन्य ओषध करने चाहियें । मकानों के अन्द्र्‌ 
सभी ओर नीम के पत्त बांध देने चाहिये ॥ १० ॥ 
अस्पृश्यप्रवेशनिषेध:--कदा चिद्पि नो कार्यमस्पृश्यस्य प्रवेशनम्‌ । 
स्फोटेष्वधिकदादेषु रक्तारेणूत्करो हितः ॥११॥ 
तेन ते शोषमायान्ति प्रकोप न भजन्ति च । 
कभी २ अस्पृश्य प्राणी को उस मकान में नहीं घुसने देना चाहिये जहां रोगी 


३ अ = 


पड़ा हा । आंधक दाह वाले स्फोटों में राख छिड़कनी चाहिये ॥११॥ इससे 
फाड़ सूख जाते इं ऑर बगडते नहा । ४ 
चन्दनादिकषायः-- चन्दनं वासको मुस्तं गुड्डची द्वाक्षया सह । 
एषां शीतकषायस्तु शीतलाज्वरनाशनः ॥ १२॥ 
चन्दन, बांखा, मोथा, गिलोय, दाख इनका क्वाथ शीतल करके पिल तो 
शीतला ज्वर का नाश होता हैं ॥ १२॥ 
जपादि--जपहोमोपहा रे श्व॒ दानस्वस्त्ययना्च॑नैः। । 
विप्रगोशभुगौरीणां पूजनैस्ताः शर्म नयेत्‌ ॥ १३ ॥ 
जप, होम, उपहार, दान, स्वस्तिवाचन, पूजन, ब्राह्मण, गो, महादेव तथा 
गौरी का पूजन करने से शीतला की शान्ति होती है ॥ ११ ॥ 
स्तोत्र च शीतलादेव्या: पटेच्छीतलिनो.ऽन्तिके । 
ब्राह्मणः श्रद्धया युक्तस्तन शाम्यन्ति शीतलाः ॥ १४॥ 
शीतला देवी का स्तोत्र शीतला वाले रोगी के पास ब्राह्मण श्रद्धा से पढ़े उस 
से शीतला शान्त होती दै ॥ १४॥ 
अथ रीतलाया भेदानाइ--कफमारुतसंभूतः कोद्रवो ना भरतो गदः । 
अपाकः कोद्रवाकारः सुचीनिस्तोद्कारकः ॥श॥ 
कफ तथा वात से उत्पन्न हुआ २ कोद्गव नाम का एक रोग होता हैं, बद 
पकता नहीं, कद्‌ के रकार जेसा होता है तथा छुइयों की तरह चुभता दै ॥१॥..... 





अथ मसूरिकायां पथ्यापथ्यम्‌ | ११६५ 


जलशुक इवाङ्गषु विध्यतीव विशेषतः। 
सप्ताहादा दशाहाद्वा शान्ति याति विनोषधें! ॥ २॥ 
यदि वा भेषज द्द्यात्ख॑द्राष्टकनिर्मितम्‌ । 
कषाय हि तदा दद्यात्कोद्रवस्य प्रशान्तये ॥ ३ ॥ 
जल शूक कोड़े के समान अंगों को बीधता रहता है । सात दिन में वा दस 
दिन में बिना ओषघ के यह रोग स्वयं शान्त हो जाता है ॥ ३ ॥ 
खद्राष्ट):--खद्रिजिफलानिम्बपटोलामसतवासकाः । 
अष्टका5य जयेत्कुष्ठकण्ड्वविस्फोटकानि च ॥ ४॥ 
विसपेपामाकिटिभ शीतपित्तमसूरिके। 
खेर की छाल, इरड, बहेड़ा, आंवला, नीम की छाल, पटोलपन्न, गिलोय, 
बासां इन आटे द्रव्यो को पका कर पीया जाये तो कुष्ठ, कर तथा विस्फोटकों 
का नाश होता है ॥ ४ ॥ विख, पामा, किटिभ शीतपित्त तथा मसूरिका ये सभी 
रोग इससे नाश हेति हैं । " 
सखसाध्यत्वादिकथनम्‌--- 
काश्विद्विनाउपि यत्नेन सुंख सिध्यन्ति शीतलाः ॥ ५॥ 
कोई २ शीतला बिना यत्न के स्वयं ही सिद्ध हो जाती हैं ॥ ५॥ 
दुष्टाः कश्तराः काश्चित्काश्वित्सिध्यन्ति वा न वा । 
कश्चिन्नेव तु सिध्यन्ति यत्नतो5पि चिकित्सिता: ॥ ६ ॥ 
कोई र्‌ दुष्ट शातला क्ट स सिद्ध दत! है, काइ सिद्ध भी दह जाता ह [इ ने 
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भा हत), काइ २ शीतला चिकित्सका के यत्न करने पर भा [सद्ध नह दता हं६ 
अथ पशथ्यापथ्यम्‌ | 
जीणौः षष्टिकशालयो-ऽपि चणका सुद्धा मसूरायवाः 
स्वै.ऽपि प्रतुदाः कपोतचटकापृष्ख्याहदात्यूहकाः । 
ककोर्ट कदल च शिग्र कलक द्राक्ताफल दाडिम 
मेध्य बृहणमन्नपानम खेलं कोलानि मासो रसः ॥ १॥ 
पुराने साठी के चावल, चने, मूंग, मसूर, जो, सभी श्रतुद ˆ जीव, कबूतर, 
चड़ा, धृष्ट नामक जव, तता ककाड़ा, केला, सुदह्ाजना, परवल, दाख, अनार, 
मेघावधक तथा बहण सभ। प्रकार का सन्न तथा पान दवं, बर्‌ दव, मांसरस दव। १ 
अक्ष्णोः सकविधो गवेधुमधुकोद्‌ भूत खुशीतोद्क 
शम्बूकोद्रकोशनीरमपि वा कपूरचूणानि वा। 
पक्वो मुहरसोउपि जाङ्गलरसः शालिश्च शाकं घृतं [7 
धूपो गोमयभस्मगुएठनमथो शेषा व्रणोक्कक्रियाः ॥२॥ _-... 
आंखों मे सिचन करने के लिये गवेधुक धान्य तथः मुलठी का स्वरस देवे । 
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११६६ योगरत्नाकरे । 


खशीतल जल पिलावें,शम्बूक या घोघ के अन्दर का जल वा कपूर का चरो आंखों में 
लगावें । पक्व मूग का रस, जांगल जीवों का स्वरस, शालिश्च शाक, घी, धूप 
देना, बन के उपलों की राख को छिड़कना तथा शेष त्रणोक्त क्रियाय कर ॥२॥ 
इत्थ सवदशा विभागविद्ितं पथ्यं यथादोषतः। 
संयुक्क मुदमातनोति नितरां नृणां मसूरीगदे ॥ ३ ॥ 
इस प्रकार से सभी दायो से विभाग करके दोषानुसार पथ्य देवे, तो मसूरी 
रोग में लाभ द्वोता है ॥ ३ ॥ 
वातं स्वेदं श्रम तेल गुवेन्न क्राथमातपम्‌ । 
कट्वम्ल वेगरोध च मसूरीगदवास्त्यजेत्‌ ॥ ४॥ 
परन्तु वायु का सेवन करना, स्वेद देना, श्रम करना, तेल, भारी अन्न सेवन 
करना, क्रोध, तथा धूर सेवन करना, कटु तथा अम्लरस सेत्रन करना तथा वेग। 
को रोकना ये सभी बातें मसूरी का रोगी त्याग देवें ॥४॥ इति मसू(रकाचार्केत्सा ॥ 
इति हरद्वारीय गुरुकुलविश्वविद्यालयन्नातकेन श्रीविद्याधरविद्यालंकरेण लव- 
पुरीय श्रोमहयानन्दायुवेदमद्दाविद्यालयीय वेद्कविराजोपाधिधारिणायुवेदशास्रिणा 
राजयक्ष्मचिकित्सकेन जलवचिकेत्साविशषज्ञत॒ रसन्द्रसारसग्रहटाकाकत्रा कंताया 
योगरल्राकरस्य रत्नगर्भानाम्निटीकायां मसूरिकाशीतलारोगचिकित्सा समाप्ता ॥ 
अथ जुद्ररोगनिदानम्‌ । 
ते समासन चतुश्चत्वारशत्क्तुद्ररोगा भवन्त तद्यथा | 
संक्षेप से ज्तुद्रोग ४४ द्वोते हैं । (क्षुद्र का अथ छोटे तथा भयंकर, “'क्षुद्रा 
खगा यत्र शान्ता अरुरन्ये: खमं सगे: यहां पर क्षुद्र का अर्थ रोद् या भयंकर हें, 
इसलिये जैसा २ रोग हो वैखा २ उसे अल्प या भयंकर खममना चाहिये । क्षुद् 
रोग अनेक हैं परन्तु संक्षेप से ही ४४ यहां पर गिने हैं)॥ 
अथाजगल्लिका--स्मिग्धा सबवणो ग्रथिता नीरुजा सुद्सन्निभा । 
कफव्रातोत्थिता ज्ञेया वालानामजगल्लिका ॥ १ ॥ 
लग्ध, त्वचा के समान रंगवाली, गांठदार, पीड़ारहित, मूंग के समान पिड़ि- 
का कफ तथा वात से बालकों को उत्पन्न द्वो जाती है उम्रे अजगज्लिका कहत हैं ॥१॥ 
अथ यवप्रर्यामाइ--यवाकारा सखुकाठना अ्रथिता मांससश्रिता । 
पिटिका स्छेष्मवाताभ्यां यवप्रख्येति सोच्यते ॥२॥ 
जौ के समान आकारवाली, अति कठिन, गांठदार, मांस में उत्पन्न हुई २ 
पिड़िका कफ तथा वात से उत्पन्न होतो है उसे यवप्रख्या कहते हैँ ॥ २ ॥ 
अथान्धालजीमाइ--घनामवकक्‍त्रां पिटिकामुन्नतां परिमएडलाम्‌ । 
अन्धालजीमस्पपूयां तां विद्यात्कफवातजाम्‌॥३॥ ` 
चनी, साीर्घासरल, उठाहुई, मोल, थोड़ी पीपवाली, कफ तथा वात स उत्पन्न 
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श्रथ चद्ररोगनिद्‌ानम्‌ । ११६७ 


54 
हुई २ पिडिका को अन्धालजी या अन्त्रालजी कहत हैं ॥ (यह पिडिका ज्ञायु में 
हाती है क्‍योंकि भोज ने लिखा है ““हेष्मानिलो चितो स्नायुं पिडिकां परिमरुड- 
लाम्‌ । दुष्टौ जनयतोऽवक्रामल्पपूयामकरड्राम्‌ । आमे[दुम्बरसंकाशां विद्यादन्त्र!ल- 
जीं वु ताम्‌”) । यह आंत में भी होती है ॥ 
अथ विवृत्तामाइ--विवृत्तास्यां महादाहां पक्वो दुम्बरसंनिभाम्‌। 
विवृत्तामिति तां विद्यात्पित्तोत्थां परिमण्डलाम्‌ ॥४॥ 
पित्त से हुई २ गोल पिड़िका को विश्वत्ता कहते द । इसका मुंह चौड़ा होता 
है, इस में महादाद होता है तथा पके हुए गूलर के समान पिड़िका होती है ॥४॥ 
अथ कच्छुपिकामाइ-गअधिताः पञ्च वा षड्वा दारुणाः कच्छपोन्नताः 
कफानिलाभ्यां संभूता जेयाः कच्छपिका बुचैः ॥५॥ 
परस्पर गठी हुई पांच वा छद्द कठोर पिड़िकायें कछुए के धमान मध्य 
भाग से उठी हुई और धिरो से युक हुई हों, यद उत्पन्न होती हैं। इसे कच्छ- 
पिका कदते हैं ॥ ५ ॥ 
अथ वल्मीकमाह--- 
ग्रीवांसकत्ताकरपाददेश संधो गले वा त्रिभिरेव दोषैः । 
ग्रन्थिः स वलल्‍्मीकवद्क्रियाणां जातः कमेशेव गतः ख वृद्धिम॥६॥ 
अकम्मरय पुरुषों के प्रीवा, कंधों, कक्षा, हाय, पैर, संधिस्थानों तथा गले में 
त्रिदोष से उत्पन्न हुई २ गांठ बल्मक के समान उत्पन्न दो जाती दे वह क्रमशः 
बढती जाती है ॥ ६ ॥ 
०. [+ ® „^ = 
मुखेरनेकेः खतितोदवद्धिविंसपेवत्सपति चोन्नताग्रैः। 
बट्मीकमादुर्भिषजो विकारं निष्प्रत्यनीक चिरजञ विशेषात्‌ ७॥ 
| उसके अनेक मुख होते हैं उनमें से स्राव बहता रहता दै, शूल होता रहता 
, है, विसर्प के समान अगले उठे हुए भागों से वह फेलती रहत है । इस रोगको 
वैद्य लोग बहमीक या बांबी कहते दै यद असाध्य है, विशेष करके पुराना होने 
पर असाध्य हे। जाता है ॥ ७ ॥ 
अयेन्द्रवद्धामाइ--पह्मक रण क वन्मध्ये पिटिका पिटिकादिताम्‌ । 
इन्द्रवृद्धां तु तां विद्याद्वातपित्तोत्थितां भिषक्‌ ॥ ८॥ 
पद्म के अर्थात्‌ कमल के ग्रो के समान मध्य में अनेक पिड़िकाओं से भरी 
हुई पिदश्न हो उसे इन्द्रवृद्धा। कहते हें वह वात तथा पित्त से उत्पन्न हुई होती है॥5 
अथ गर्देमिकामाह--मण्डलं वृत्तमुत्सन्न सर क्क पिटेकाचितम्‌ । 
रुजाकरी गदेभिकां तां विद्याद्धातपित्तजाम्‌ ॥क्षा _ 
मरडलाकार, गोल २ उठी हुई लाल २ पिडिकाओं से घिरी हुई, पाड करने । 
बालों पिका को गर्दभिकरा कहते हैं। वह वात पित्त से उवन्न दोती हें ॥ € ॥ 
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अथ पाषाणगदभमाद-- वातन्छेष्मसमुद्‌ भूतः श्वयथुहनचुसंधिजः । 
स्थिरो मन्दरुजः स्िग्धो ज्ञयः पाप्राखगद्भः १०॥ 
वातकफ से उत्पन्न हुआ २ हनुसन्धि में हुआ २ सूजन, यदि स्थिर हो, 
मन्द २ पीड़ा करता हो तो उपे पषाणगर्दभ कहते हैं ॥ १०॥ 
अथ पनसिकालक्षणमाह--करणस्याभ्यन्तरे जातां पिटिक!मुग्रवेद्नाम्‌ । 
स्थिरां पनसिकां तां तु विद्यादन्तःप्रपाकिनीम्‌ ॥११॥ 
कान के अन्दर उत्पन्न हुई २ अत्यन्त वेदना वाली पिड़िका जो स्थिर हो 
तथा अन्दर से पक्ती हो उदे पनासेका कहते हैं ॥ ११ ॥ 
अथ जालगर्दभमाइ--विसपंवत्सप॑ति यः शोफस्तनुरपाकवान । 
दाह ज्वरकरः पित्तात्स ज्ञयो जालगदभः ॥ १२ । 
जा सूजन वसपर।ग क समान फलतां हां, पतल। त्वचा स युक्त हा तथा 
पकता न द्वा अथवा थाड़ाी पकता हा, दाह तथा ज्वर्‌ का करते हा उक्ष जाल 
गदभ कहते हैं यह पित्त से होती है ॥ १२॥ 
अथेरिवेज्ञकामाइ--पिटिका मुत्तमा ड़्स्थां वृत्तामुग्ररुजाज्वराम्‌ । 
सवात्मिकां सर्वेल्िज्ञां जानीयादिरिवेल्लिकाम्‌ ॥१३॥ 
सिर से उत्पन्न हुई २ पिड़िक्रा जा गोल हो, अति पीड़ा वाली हो तथा ज्वर 
से युक्त द्ो, त्रिदाषज हो तथा तीनों दोषों के लक्षण उमे मिलते हों उसे इरि 
वाज्लका कहते इ ॥ १३ ॥ 
अथ कक्षालक्षणमाह--बाहुकक्षांसपाश्वेषु ऋष्णस्फो्टां सवेदत्राम्‌ | 
पित्तप्रकोपसंभूता कत्तामिति विनिर्दिशेत्‌ ॥१४॥ 
बाहु, कक्षा अथात्‌ का, कंधा तथा पसवाड़ों में काले २ फोड़ों बाली, वेदनायुक्त 
पिडका को कक्षा कहते हैँ इर पित्त के प्रकोप से हुआ २ जानना चाहिये ॥१४॥ 
गन्धनान्नीमाह--एकामेतादशीं दृष्ठा पिटिका स्फोटसेनिभाम्‌। 
त्वग्गतां पित्तकोपेन गन्धनाम्नीं प्रचत्तते ॥ १५ ॥ 
कक्षा के समान काले फोड़ों से युक्त एक पिड़िका को त्वचा पर फोड़े के 
समान देखकर पित्त के प्रक्नोप से हुई २ जोन । इसे गन्ध या गन्धप्राला कहते ्। 
५ अथागिनरोहि णी लक्ष णमाह-- 
कक्षाभागेषु ये स्फोटा जायन्ते मांसदारणाः । < 
अन्तदौहज्वरकरा दीत्तपावकसनिभाः॥ १६॥ - 
कक्ता अर्थात्‌ काछ में जो फोड़े मांस को फाड़ते वाले उत्पन्न होजाते हैं उन 
के कारण अन्दर दाह ददोता दे तथा शरीर में उर होजाता है, वे फेडे जलती 
हुई अग्नि के समान द्वोते हैं ॥ १६ ॥ 
सप्ताहाद्वा दशादादा पक्ताद्वा ्चन्ति मानवम्‌ । 
तामच्निरोदिणीं विद्यादसाध्यां सनिपातजाम्‌ ॥ १७ ॥ 
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अथ क्ुद्ररोग निदानम्‌ । ११६६ 


वे फाड़े सात दिन में, दस दिन में या १५ दिन में मनुष्य को मार दते इ, 
स गिल्टी का नाम अरोहिणी है यह असाध्य हेती ह आर त्रिदाषज हाती है 
( इसमें वात की अधिकता से सात दिन में, पित्त की अधिकता*सें दस दिन म 
और कफ की अधिकता से एक पत्त में झत्यु दती है । प्रायः इसे अनेक वेय 
प्लेग कहते हैं ॥ १७ ॥ 
अथ चिप्यलक्तणमाह-नखमांसमधिष्ठाय वातः पित्त च देहिनाम्‌ । 
कुवते दाहपाका च त व्याच चिप्यमादेशेत्‌॥ 
नखो के मांस को आश्रय करके वात ओर पित्त नखों के मांस म दाह 
उत्पन्न कर देत हैं तथा पका देते हैं, इप्त व्याधि को चिप्य कहते हैं ( इसे 
अंग्रजी में “ विटलो ” कहते हैं। )॥ १८ ॥ 
अथ कनखस्यलत्ञणमाह-- 
अशिघातात्प्रदुष्ठो यो नखो रूच्तासितः खरः। 
भवत्त कुनख विद्यात्कुलीरमिति साज्ञेतम्‌ ॥ १६ ॥ 
चाट पेट लगने से प्रदुष्ट हुआ २ नख रूखा, काला तथा कठोर हो जाता हूँ 
ङे कुनख या कुलीर कदते हैं ॥ १६॥ 
अथानुशयीलक्षणमाह-गम्भी रामल्पसंरम्भां सवणासुपारे स्थिताम्‌ । 
द्स्यानुशरयी तां तु विद्यादन्त-प्रपाकेनीम्‌ ॥२० | 
गहरी, यड शोथ वाली, त्वचा के समान रंग वाली, ऊपर अथात्‌ माथे पर 
हुई २, अन्दर से पकने वाली पिडका को अनुशयी कहते हं ॥२०॥ 
श्रथ विदारिकालक्तणमाह-- विद्‌ रीकन्द वद्‌चरत्ता कत्तावङ्क्षणसाधषु । 
विदारिका भवेद्रक्ता सवजा सवलक्षणा ॥२१॥ 
विदारी कन्द के समान गोल, कक्षा तथा वंत्तण॒ की सन्धियों में {दारिका 
नाम पिडका होती दहं वह लाल रग कां हात है, सभी दोषो से उत्पन्न देती इं 
ओर सभी देषो के लक्षण उसमें मिलते हैं ॥ २१ ॥ 
अथ शकराबुदस्य लक्षणमाह-- 
्राप्य मांस शिरास्त्रायूमेदः स्छेष्मा तथाउनिलः । 
ग्रन्थि करोत्यसो भिन्ना मधुसापवंसानेभम्‌ ॥ ८२॥ 
दूषित कफ तथा वायु मांस शिरा स्नायु तथा मेद्घातु को प्राप्त द्वोकर गडि 
उन्न कर देते हैं। वह गांठ पटने पर शड्‌, थी तथा बसा अथात्‌ चर्बी क 
समान लाव को निकालती है ॥ २२ ॥ 
सत्रवत्यास्रावमत्यर्थ तत्र बृद्धि गतोऽनिलः। 
मांस विशोष्य ग्रथितां शकेरां जनयेत्ततः ॥ २३ ॥ 
१७०४-9. 
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उससे पूर्वोक्त लाव अत्यधिक निकलता दै । उसमें वायु बढ़कर मांस को 
सुखा लेता हैं तथा उसमें गांठदार शर्करा अथोत्‌ ( शर्करापाषाणककरः ) पत्थर 
की रेता की सी वस्तु उत्पन्न हो जाती हैं ॥ २३ ॥ 
डुगेन्धि क्िन्नमव्यर्थ नानावर्ण ततः शिरा: । 
स्रवन्ति सहसरा रक्तं त विद्याच्छुकराबुद्म्‌ ॥ २४॥ 
बह स्थान दुगान्धत हा जता ह अत्यन्त भगा हुआ इताह । उस्म से 
फिर शिरायें नाना प्रकार के रक्त को एकदम निकालती हैं उसे शकराबुद कहते हैं 
अथ पाददाया लक्षणमाह--परिक्रमणशीलस्य वायुरत्यथरूक्षयोः । 
पादयोः कुरुत दारी सरुजां तलसंश्चिताम्‌ ॥२५॥ 
जो मनुष्य बहुत भ्रमण करत हों वायु उनके अत्यन्त रूख वैरो में फड़कर 
छोटी २ दरार कर देता हैं उनमें पीड़ा होती है तथा वह पैर के तलवे में होती दै 
उसे पाददारी या बिवाइ कहते हैं ॥ २५॥ 
अथ कदरस्प लक्षणमाइ-- 
शकंरोन्मथिते पदे क्षते वा कण्टकादिभिः 
ग्रन्थिः कोलवदुत्सन्नो जायते कद्र तु तत्‌ ॥ २६ ॥ 
पैर के शकेरा अथात्‌ घड़े के टुकड़े रेता आदि स मथित हो जने से वा 
कांटे आदि से क्षत विक्षत हो जाने स बर के समान उठी हुई गांठ उत्पन्न हा 
जाती हं इसे कदर कहत दे । ( भोज के मत में कदररोग द्वाथों में भी हो जाता 
हं जसे “ हस्तयोः पादयोश्वापि गम्भीरानुगत खरम्‌ । मांप्तकील जनयतः 
कुपितों कफमारुतों | सशल्यमिव तंदशं मन्यते तेन पीड़ित: । शर्कराकदर॑ केचित्‌ 
मन्यन्त वातकराटकम्‌ ) ॥ २६ ॥ 
अथालसस्थ लक्षणमाह--क्लिन्नाह्लल्यन्त रो पादों करड्टदाहरुजान्वितों। 
डुश्कदमसंस्पशादलस त विभावयेत्‌ ॥ ॥ २७॥ 
भागा इइ या मगन स गला इड्‌ उगालया वाल पररा म खुजली, दाह तथा 
पीड़ा होती हवा तो उस अलसरोग कहते दै । यद रोग दूषित कीचड़ आदि में 
फिरने से उत्पन्न हो जाता है ॥ २७ ॥ 
अयेन्द्रलुप्तस्य लक्षणम्‌-रोमकूपाचुग पित्त वातन सह मूच्छितम। ` 
भ्रच्यावयति रोमांण ततः ज्लेष्मा सशोणितः २८॥ 
रोमकूपों में गया हुआ पित्त वात से मूर्चछत हुआ २ रोमों को गिरा देता 
ह । फिर कफ, रक्त से मिलकर ॥ २८॥ 
रुणद्धि रोमकूपांस्तु ततोउन्येषामसंभवः । 
तदिन्द्रलुप्तं खालित्य रु्मेति च विभाव्यते ॥ २६७. ६६७ 
मकूपों का रोक देता है उस स्थान के रुक जान से अन्य रोम वहां डं 
त ह। उस्र इन्द्रलुप्त, खालित्य या रुह्या कद्दते द । ( इन्द्रलुप्त रोग प्रायः 
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“अथ चुद्ररोग निदानम्‌। १२७१ 


+ अवा क 


जिया का नह। हाता हं क्याकि वे अधिक व्यायाम नहीं करत इस कारण दोष 
कापत नह हते आर दूषत रज भी प्रतिमास निकल जाता है इस कारण भी 
रॉम कूप बन्द नहीं ह।ति,कहा भी हे, “अत्यन्तं सुकुमारांग्यो रजोदुई्ट वन्ति च । 
अव्य।यामरता यस्मात्तस्मान्न खल तः छियाः ? । यद्यपि खालित्य, इन्द्रलुप्त 
तथा सह्या पयोयवाचक शब्द हैं ता भी कार्तिक ने ^ नद्रलुप श्मश्रुणि भवति 
ख।लत्थ ।रारस्यव, सद्या च सवदेहे ” कहकर यह प्रासद्ध करना चाहा हे कि मूंछ 
दर्द के बालों के गिरकर न उगने को इन्द्रलुप कहते हैं, सिर में यही रोग हो 
ता खालत्य कहते ह तथा सारे शरीर पर बाल न आव ता रुह्मा कहा जता हें २६ 
अथ दारुणकस्य लक्षणमाह-- 
दारुणा कण्डरा रु्ता केशभूमिः प्रपास्यते। 
कफमारुतक पेन विद्याहारूुणक तु तत्‌ ॥ ३० ॥ 
काठन, खज स युक्त आर रूखी केशों की भूमे अथात्‌ बालों की भूमि हो 
जाता हूं तथा सिर आदि रुथान।| में स्र पपाड़यां सी उतरन लगता दह्‌ । यह राग 
कफ तथा वायु के कोप से होता हैं इसे दारुणकरोग कहते हैं । (यहां पर विदेह ने 
इसम पत्त तथा रक्ल का अनुबन्ध भा माना हूं वहां दाह तथा राग पत्तस् हाता 
ह आर रक्त स पांड़ा होती हूं । उन कहा हे-“यदन्नपटलाभासं सरुजस्क 
शिरस्त्वांच | परुषं जायते जन्तोस्तस्य रूपं विशषतः । तोदे: समन्वितं वातात्‌ 
सङशद्धग।रव कफात्‌ । सपिपासं सदाह तिं रागं पित्ताल्नज॑ तथा ? इति) ॥ ३० ॥ 
अथाराषक्रालक्षणम।ह--अरूबि बहुवक्‍त्राणि बहुङ्कदीनि मूधनि । 
कफार्क्कृमिकोपेन तानि विद्यादरुषिकाम्‌ ३१॥ 
सिर के अन्दर बहुत से मुखो वाली, वहुत कलद वाली अर्यात्‌ बहनेवाली 
फुंसिये हो जाती हैं, इनको अरुंषि कहा जाता है । ये कफ, रक्त और इमियों के 
कारण हो जाती हैं ॥ ३१ ॥ 
अथ पलितस्य निदान्षप्राप्तिपूवक लक्षण॒माह-- 
ऋधशोकश्रमकृतः शरारोष्मा शिरोगतः 
पत्त च केशान्पचौते पालत तेन जायते ॥ ३२॥ - 
कोष, शोक तथा श्रम से उत्पन्न हुई शारीरिक गरमी सिर में जाकर पित्त 
से भिलकर केशो को पका देती दै उससे ब,ल पलित अर्थात्‌ श्वेत हो जाते हैं ३२ 
चातक वषम रुक्ष पात पित्तात्सित कफात्‌ । 
सवेरूपान्वित विद्यात्सनिपातसमुत्थितम्‌ ॥ ३३ ॥ 
वातिक पलितरोग अथात्‌ करोधादि वातकारक कारणों से हुआ २ पलितरोग _ 
विषम द्वोता है तथा बाल रूखे द्वोते हैं । पित्तज पलितरोग में बाल पीलाहोतः 5 
हैं, कफज में शेत हेति हैं । सन्निपातज पलितरोग में सभी रूपोवाले बाल होते 
हैं । (पलितरोग केवल पित्त से ही नहीं सममना चाहिये । कोधादि "सेः चात' 
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होता है, चकार से कफ भौ प्रहण किया जाता हैं । पित्त तो स्पष्टतया लिखा 
दी हैं। चरक न भो यह रोग त्रिदोषजनित माना है, “तेजोऽनिलायेः सहं ` 
केशभूमिं दग्ध्वा तु कुयात्‌ खलतिं नरस्य । किंचित्तु दग्ध्वा पलितानि कुयात्‌ हरि- 
प्रभत्वं च शिरोरुद्दाणाम्‌ ॥ चरकचिकित्सा स्थान अध्याय २. ) ॥ ३३ ॥ 
अथ योवन!पेटिकालक्षणमाह-- 
शाल्मलीकण्टकप्रख्या!ः कफमारुतरक्नजा: 
जायन्ते पिटिका यूनां विज्ञेया मुखदूषिकाः ॥ ३४ ॥ 
सीमल के कांटे के समान, कफ, वायु तथा रक्त से उत्पन्न हुई २ जवान 
पुरुषों के मुंह पर पिड़िकायें उत्पन्न दोजाती हैं । इन से मुंह का सोन्दय दूषित 
हो जाता है इन्हें योवनपिड़िका य; जवानी की फुंसियें कहते हैं ॥ ३४ ॥ 
अथ पद्मिनीकए्टकमाह--कण्टके राजित वृत्त कराद्मत्पारडमर्डलम्‌ । 
पद्मिनीकरटकगप्रस्येस्तदाख्यं कफवातजम्‌ ॥३५॥ 
कमलिनी के कांटों के स्टश कांटों से घिरा हुआ गोल, खुजली वाला, 
पारड्रंग अर्थात्‌ श्वेत पीले रंग का मराडल या दाय पदूमिनीकर्टक कटद्दात। है । 
यह कफ तथा वात से उत्पन्न होता है ॥ ३५ ॥ 
अथ जतुमणिमाइ--समसमुत्सन्नम रुज मरडल कफरक्तजम्‌ । 
सहज लदम चकेषा लद्द॒यो जतुमारस्तु सः ॥३६॥ 
समं अर्थात्‌ चिकना, उभरा हुआ, पीड़ार हित मरुडल गोल दाग कफ तथा रक्त की 
प्रधानता से उत्पन्न होता है। इसे जुम कदते दै । कुछ आचाये इसे जन्म. 
से हुआ २ चिन्ह मानते हैं ( लोक में इसे जठुल कहते हैं । इसे च्ञ पुरुष के 
पृथक्‌ २ अगो पर हने से शुभाशुभ का सूचक भी मानते हैं॥३६॥ 
अथास्य त्रिदाषजत्वं चरकेणोक्क तद्था-- 
ऋृष्णः खिग्धो जतुम णिक्षयो वातोत्तरेस्त्रिमिः । 
अरुज त्वपरे रक्त लक्ष्मत्याहुभिषग्वराः ॥ ३७ ॥ 
काला, चिकना, पीड़ाराद्दित चिन्द जतुमणि कहाता दे यह वाताधिक तीनों 
दोषों से उत्वन्न होता है कोई २ इसे लाल रंग का भानते हैं । ( सुश्रुत ने लिखा 
हैं “नीरुजं समुत्प मराडलं कफरक्तजम्‌ । सहज रक्तमाषचच क्ष्णं जुम 
विदुः ॥? अर्थात्‌ यह कुछ २ लाल भी होता है, ओर काला तो होता ही हैं) ३७॥ 
अथ माषमाइ--अवेदल स्थिरं चैव यस्मिन्गात्रे प्रदश्यते । 
माषवत्ृष्णमुत्सन्नमनिलान्माषमादिशेत्‌ ॥ ३८ ॥ 
वेदनारहित, स्थिर, जिस गात्र पर उत्पन्न होता है वहां उड़द के-दाने के 
समान आकारवालां, काला रंग का तथा उभरा हुआ होता दै उसे; माष॑-या 
मस्सा कहते हैं ॥३८॥ ` ~ 44 
तथा च भोजः-वातेरिते त्वा यद्‌। दृष्येते कफमेद्सी । ^: ४०००४ 
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७ 
श्चं मृदु सवर च कुर्यात्त माषकं वदेत्‌ ॥ ३६ ॥ 
बात से प्ररित हुई त्वच। में जब कफ तथा मेद दूषित होजति दै, तब 
चिकना, कोमल तथा त्वचा के समान रंगवाला मस्सा उत्पन्न होजाता हैं उसे 
माषक कटते ६ ॥ ३६॥ 
अथ तिलकालकमाह-कृष्णानि तिलमात्राणि नीख्जानि समानि च। 
बात पित्तकफोद्रेकात्तान्विद्यात्तिलकालकान्‌ ॥४०॥ 
काले २ तिल के समान, पीड़ारदित तथा त्वचा के समान दही रदे हुए दा 
को तिलकाल़ कदत हैं ये वात पित्त तथा कफ के बढ़ते से होते हैं इसे लोकमाषा 
में तिल कहते हैं ॥ ४० ॥ 
अथ नन्‍्यच्छुमाइ--महद्वा यदि वा चास्प श्याव वा यदि वा सितम्‌ । 
नीरुज़ मण्डल गात न्यच्छुमित्याभिधीयते ॥ ४१ ॥ 
बड़ा वा छट, श्याम रंग का वा श्वेत रंग का, पीड़/रहित मण्डल अंगों 
पर होजाता है उसने न्यच्छं या लहघन कदते हैं ॥ ४१ ॥ 
अथ मुखव्यज्वस्य लक्षण माह-- 
कोधायासखभ्रकुपितो वायुः पित्तेन संयुतः । 
मुखमागत्य सहसरा मण्डल विख्जव्यतः ॥ ४२ ॥ 
क्रोध तथा परिश्रम से भ्रकृपित हुआ २ वायु पित्त से युक्त होकर मुख पर 
एकदम आकर मण्डल या घेरा बना डालती हे ॥ ४२ ॥ 
नीरुजं तनुकं श्याव मुखब्यज्ज तमादिशेत्‌ । 
वह चरा पीड़ रहित होता है, पतला होता द तथा श्याम रंग का द्ोता है 
उसे मुखब्यज्ञ या मांई कते हैं ॥ ४३ ॥ 
अथ नोजिक'माह--कृष्णमेवंगुणं गात्रे मुखे वा नीलिकां विदुः ॥ ४३ ॥ 
उपरोक्त गुणोंवाले व्यङ्ग के यदि वह काला हो और गात्र पर हो या मुख 
पर हो तो इसे नीलिका या नीली भांई कहत हैं ॥ ४३ ॥ 
अथ परिवर्तिकालक्षणम ह--मर्दनात्पीडनाद्वाउपि तथेवाप्यभिघाततः। 
, मेढ्चम यदा वायुमजते सर्वेतश्वरन्‌ ॥ ४४ ॥ 
लिंग को मर्दन करने या मलने से या पौड़न करने अर्थात्‌ दबाने से अथवा 
चोट लगने से सर्वत्र विचरन करनेवाला व्यान वायु जब लिंग के चमड़े को 
अथात्‌ मणि के नौचे लटकनेवाले चमड़े को प्राप्त होता है ॥ ४४ ॥ 
तदा वातोपख्‌ष्टत्वाच्वर्म तत्परिवर्तते । 
सवेदने सदाहं च पाकं च व्रजति कचित्‌ ॥ ४५ ॥ 
तब वातसे युक्त होने पर वह चमड़े को परिवर्तित अर्थात्‌ लोटा देता अथात्‌ उलया। देता _ 
है।तब वहां वेदना होता दै,दाइ होती है,तथा कहीं २ से वह स्थान पक भी जाता है॥ 


मणेरघस्तत्कोशस्तु अन्थिरूपेण लम्बते । 
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सरुजां बातसभूतां विद्यात्ता पारेवातकाम्‌ ॥ 
सकराड्रः कठिना चापि सेव शछष्मसमु त्थता ॥ ७६ ॥ 
लिंग की मणि के नीचे कोश गांठ को तरह लटकता रहता है, उस में 
पीड़ा होती हे वह वातज परिवर्तिका रोग कदातादहे॥ यदि वह कफ से हुआ २ 
द्वो तो उस्र में खुजली होती है तथा वह कठिन होता है ॥ ४३॥ 
अथावपाटिकालक्षणमाह--अल्पीयःखां यदा हषोद्वलाहच्छेत्स्रियं नरः। 
हे हस्ताभिघातादपि वा चमण्युद्गातत बलात्‌७७ 
जिस ञज््री की योनि का मुद छोटा हो उस के पास जब हषैसे या बलात्कार 
से पुरुष मेथुन करन जावे । तब बल लगाने से, अथवा हाथ की ही चोट लगे 
तब बल से लिंग का अगला चमड़ा उलटा होजाता हैं ॥ ४७ ॥ 
मदेनात्पीडनाद्वापि शुक्रेगविघाततः । 
यत्रावपाख्यते चमं तां विद्यादवपाेकाम्‌ ॥ ४८५ ॥ 
फिर मदेन करने व पौड़न करन से अथवा वीय के वेग के रोक लेन से वह 
चमड़ा जहां फट जाये उसे अवपाटिका समझो ॥ ४८ ॥ 
अथ निरुद्धप्रकशस्य लक्षणमाह-- 
वातोपशखष्ट मद्‌ वे चम संश्रयते मणिम्‌ | 
मारेश्चमावनद्धस्तु मूचस््नोतो रुणद्धि च ॥ ४६ ॥ 
वातस युक्कलिंगके हाने पर लिंग का अगला चमड़ा मणि पर चढ़ जाता 
हं । । ओर चमड़े से ढकी हइ मणि मूत्र के ल्लोत को रोक देती ट ॥ ४६॥ 
निरुद्धप्रकश तास्मन्मन्द्धारमवदनम्‌। 
सूत्र भवतते जन्तोमेखिवेनियते न च । 
निरुद्धपकश वेद्यात्सरुज वातसंभवम्‌ ॥ ५० ॥ 
उसे निरुद्धप्रकष रोग कहते हैं। उस निरुद्धप्रकषरोग म मन्द २ घारावाला 
वेदनाराहित मूत्र निकलता है, ओर मणि खुलती नहीं है । उस में यदि पीड़ा भी 
हो तो उसे वातज निरुदश्रकष सम फना चाहिये ॥ ५० ॥, 
अथ सनिरुद्धगुदस्य लक्षणमाइ--- 
वेगसधारणाद्वाय[|वहतो गुदसंस्थितः 
निरुणाद्ध महत्सत्रोतः सूच्मद्वारं करोति च ॥ ५१ ॥ 
मल के वेग को रोकने से गुदास्थित वायु टकरा कर गदाके महानलो को 
रोककर सद्म द्वार वाला कर डालता हैं ॥ ५१ ॥ हे 
मागस्य सोच्म्यात्कच्छेण पुरीषं तस्य गच्छुति । | य 
संनिरद्धगुदं व्याधिमेव विद्यात्सुदुस्तरम्‌ ॥ ५९५॥ ` ¦ 
उस गुदामाग के सूच्ठम हो जाने से बड़ी कठिनता से मल बाहर निकलता... 
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* ॥ । 
है । इस भयंकर व्याधि को संनिरुदगुद कहते हैं ॥ ५२ ॥ 
अथाहिपूतनस्य लक्षण माह--- 
शङन्मूजसमायुङ्केऽधोते.ऽपाने शिशोर्भवेत्‌ । 
सन्न वास्नाष्यमाने5स्य करट रक्तकफोद्धवा ॥ ४३ ॥ 
बच्चा का मलमूत्र से युक्त गुदा के न घोने स्र, अथवा स्वेद आया हा आर 
फिर बच्चे को ज्ञान न कराया जाये, ऐसी दशा में रक्त तथा कफ से उत्पन्न हुई २ 
कंडू अर्थात्‌ खुजली गुदा में उत्पन्न होती है ॥ ५३ ॥ 
करड्ूयनात्ततः ज्षिप्रं स्फोट: स्रावश्च जायते । 
एकीभूत बण घोर त॑ विद्यादहिपूतनम्‌ ॥ ५४ ॥ 
उसे खुजलाने से शीघ्र ही फाड़े फुंसियां गुद। में उत्पन्न होजाती हैं और वे 
बहने लगती हैं । वे सब फूंसियां फोड़े मिलकर एक बड़ा व्रण होज!ता है वह 
घोर व्रण ही अहिपूतन कदाता है ॥ ९४ ॥ 
अथ वृषणकच्छूलक्षणम|इ--स््रानोत्सादनहीनस्य मलो वृषणसंश्रितः। 
यदा प्रकछिद्यते स्वदात्कर् जनयते तद्‌ ॥५५॥ 
ज्ञान न करने से तथा उत्सादन अर्थात्‌ कपड़ेसे शरीर को न पोंछनेसे अण्डकोषों 
में मेल लगा रहता है, वही मैल जब पसीना आने से भीगता है तब वहां 
खुजली उत्पन्न होजाती है ॥ ५५ ॥ 
कराड्यनात्ततः क्षिप्र स्फोटः स्नाबश्च जायते । 
प्राहवषणकच्छू तां चछेष्मरक्तप्रकोपजाम्‌ ॥ ५६ ॥ 
खाज करने से फिर शीघ्र ही वहां फुंसियें उत्पन्न दोजाती हूँ उन में से कुछ 
लाव निकलता रहता ह । उवे ही वृषणकच्छु कते हैं । वे फुंसयें कफ तथा रक्त 
के प्रकाप से उत्पन्न होती है॥ ५६॥ 
अथ गुदअंशस्त्र लक्षणमाह--प्रवाहणातिसखाराभ्यां निगेच्छुति गुदं बहिः 
रूच्तदुर्बलदेहस्य ते गुदभ्रेशमादिशेत्‌ ॥४७॥ 
रूख तथा निर्बल शरीरवाले मनुष्यों के प्रवाहण करने से अथात्‌ जोर लगाकर 
मल बाहर निकालने से तथा अतिसार रोग के हेनि से गदा शरीर के बाहर 
निकल जाती है । उसे गुदभ्रंश रोग कहते हैं ॥ ४७ ॥ 
अथ सुक! द॑ष्टख लक्षणमाह--सदाहो रक्कपयन्तस्त्वक्पाके तीव्रवेद्न: 
कणडूमाज्ज्वरकारी च स स्यात्सूकरदृष्ट्रकः॥५८ 
बराह या सूअर की दाद्‌ के समान आकारवाला, दादयुक्क, किनारों से लाल 
रंग का, त्वचा को पकानेवाला, तोत्र वेदना वाला, खुजलीवाला तथा ज्वर्‌ 
करनेवाला जो व्रण होता है उसे सूकरदंष्ट्रक या वराहदाढ़ कदते हैं | #८॥- ~ 


इति क्ुद्रोगानिदानम्‌ ॥ 
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११७६ योगरत्नाकरे । 


, अथातः चुद्ररागाचकत्सा । 
अथाजगल्लिकाचिकित्सा--तत्राजगज्निकामार्मा जलोकाभिरुपाच रेत्‌ । 
शुक्कसाराष्ट्रकाक्षारकल्केश्वा 5 ऽलपयेन्मु हुः ॥१॥ 
अजगज्लिका जब आमावस्था भें हा तब जोक लगवाकर खून निकलवा देवे । 
और सांप सोरठ मिट्टी तथा यवत्षार इनकी समभाग लकर कल्क करके बार २ 
ब्रण पर लगावे ॥ १ ॥ 
कठिनां ततारयोगेश्च द्रावयेदजगज्लिकाम्‌ । 
श्यामालाइलिकामूवाकल्केराप विलेपयेत्‌। 
पक्तां बरविधानन यथोक्लेन प्रसाधयत्‌ ॥ २ ॥ 
यदि यह कठिन हो ता ज्ञार के प्रयोगे। स उसे द्रवित कर । तथा श्यामा, लांगली 
विष, मृवामूूल इन सबके कल्को से लेप करता रहे । जब अजग जल्लिका पक जाये 
ते ब्रण प्रकरणम कही हुई विधि के अनुसार ही इसी चिभ्ि्षा करे ॥ २॥ 
अथ यवप्रख्यान्धालजीचिकित्सा- 
अन्धालजा यवप्रख्यां पूव खदेरुपाचरेत्‌ । 
मनःशिलाद्‌वद्‌ारुकुष्ठकल्केः प्रलेपयेत्‌ ॥ 
पक्का बरखावघानन यथोक्केन प्रसाधयत्‌ ॥ १॥ । 
अन्धालजी तथा यवप्रख्या को पहले स्वेद देवें । फिर मनसिल, देवदारु तथा 
कूठ इन सबको समभाग लेकर कल्क करके प्रलप केरे । पक जनि पर व्रण में 
कही हुई विधि से चिकित्सा करे ॥ १ ॥ 
अथ विव्ततन््वर दागद भिकराजालगद भानां विकित्सा-- 
विवृत्तामिन्द्रवृद्धां च गदेभी जालगदैभम्‌ । 
पीत्तिकस्य विसपेस्य क्रियया साघयेद्धिषद्ट्‌ ॥ १ ॥ 
विवृत्ता, इन्द्रवृद्धा, गदभी तथा जाल गदभ रोगों की पित्तज विसप रोग के 
समान चिकित्सा करे ॥ १ ॥ 
पाके तु रोपयेदाज्यैः परकेमघुरभेषज: । 
नीलीपटोलमूलाभ्यां साज्याभ्यां लेपनं हितम्‌॥ 
जालगदुंभरूप तु सद्यो हन्ति सवेदनम्‌ ॥ २॥ 
जब ये पक जायें तो फे ड़कर मधुरवगे की ओषधों से पकाये हुए थी से उन व्रणो 
को रोपण कर । नील की जड़ तथा पटोल की जड़ इन दोनों को पौसकर घी से 
मिलाकर लेप करे तो लाभ होता है । इससे जालगदभ रोग पीड़ा सहित भी हो तो 
भी शाघ्र नष्ट हो जाता ६ ॥ २॥ द 
थ कच्ठपिकाचिकित्ा-कच्छुपीं स्वेदयेत्पूरवं तत एभिः प्रलेपयेत्‌ 
कल्कीकृतर्निंशाकुष्ठशिलातालकदारुभि: ॥ ` 
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# । 
तां पक्तां स'धयेच्छीघ्र भिषग्बणचिकित्सया ॥ है ॥ 
पटल कच्छपिका का स्वेश्न द्वे । फर हल्दा, कूठ, मनास्ल, दहृड़ताल 
दवदारु इनका खमभाग लक्रर कटक करकं लप करद्‌ । जब पक जाये तो वद्य 
तरण |चाकत्सा क प्रकार स इसका भी चिकित्सा कर ॥१॥ 
अथ वंल्मीकचिकित्सा-शस्त्रणोत्कृत्य वल्मीक त्ञाराश्निभ्यां प्रसाधयेत्‌ । 
विधाननाबुदोक्ेन शोधयित्वा च रोपयेत्‌ ॥ १ ॥ 
शत्त्र ७ बल्माक का छं।लकर ज्ञार तथा अआम्नम ख प्र्राधन कर । अबुद म 
कही हुई विधि से शोधन करके त्रण को रोपणा कर देवे ॥ १ ॥ 
वर्माकं तु भवेद्यस्य नातिच्द्धमममेणि। 
तत्न सशोधन कत्वा शोणितं मोक्षयेद्धिषक ॥ २॥ 
जिश्न मनुष्य के बल्मीक रोग बहुत न बढ गया हो ओर नाही ममस्थाना मेदो 
उसका पहल वमन वरेचना[द्‌ स सशाधन करना चाहिये फर रक्त निकलवा 
दना चार्दिय ॥ २॥ 
कुलत्थक्रानां मूलेश्व गुड्टडया लवन च । 
आरग्वधस्य मूलेश्व दन्दिमुलेस्तथेव च ॥ ३॥ 
फिर कुलथी को जड़ से, गलोय तथा लंवण सर । अम्लतास की जड़ स, वा 
दन्तीमूल से ॥ ३ ॥ 
श्यामामूलेः सपलले: सक्तुमिश्रेः प्रलपयत्‌ । 
सुस्निग्धेश्व खुखोष्ेरच भिषक्कमुपनादयेत्‌ ॥ ४ ॥ 
श्यामालता का जड़ सं, सत्तुआ स युक्ते तिल के कल्कं से, सुल्लग्ध 
अथात्‌ घीया तेल से विकना करके तथा खुखाष्ण अथात्‌. कच्चा २ उपनाह या 
कोर करे ॥ ४ ॥ 
अथ मनःशिलादितेलम-मनःशिलाक्तभल्लातसूचमे ला गुरुचन्दनेः 
जातीपल्लवकल्केश्वथ निम्बतेल विपाचयेत्‌ ॥१॥ 
मनसिल, भिलांवा, छोटी इलायची, अगर, लालचन्दन, चमेली क॑ कामल 
पत्त इन सबका समभाग लकर कल्क करक वावपृवक््‌ नीम का तेल पकान ॥१॥ 
वरमीकं नाशयेत्तद्धि बहु च्द्रं बहुबणम्‌। . 
पाणिपादोपरिष्टात्तच्छिद्रे बहुभिरावुतम्‌ ॥ 
वल्मीकं यत्सशोफं स्याद्वज्यं तद्धि विजानता ॥ रे ॥ 
यह तेल बल्मीकरोग का नाश करता दं चाहे उसमें बहुत से रहा और 
बहुत से त्रण हा । जा बल्म।क हाथ परा के ऊपर इ, जसम बहुत स चिर हा 
जिसमें सूजन हो गड हो उसको असाध्य खममकर व्य चिकित्सा करे ॥ २ # 
अथ पाषाणगर्दभचिकित्सा-सुरदारुशिलाकुष्ठेः स्वेदयित्वा प्रत्लेपयेत्‌ ॥ ` । 
(६  कफमारुतशोधश्नो लपः पाषाखगदम ॥ ९१ 
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श्श्छ्द थोगर ज्ञाकरे । 


~ 


पाषाणंगदंभ रोग में पहले स्वेद देवें फिर देवदारु, मनसिल तथा कूठ इनको 
पीसकर लेप कर देवें । इससे पाषाणगर्दभ में हुआ २ कफ तथा वात का शोथ 
न्टहोजातादहे॥१॥ 
अथ पनसिकाचिकित्सामाह-भिषक्पनसिकां पूर्व स्वेदमैरपतधशेः । 
जयेद्विदारिवल्लिपेः शि्रदेव द्रमोद्धवैः ॥ १ ॥ 
प्रनसिका का वेद्य पहले स्ेद देवे फिर अपतर्पण कर । फिर सुहांजना, देव- 
दारु इनके कल्क से लेप करे । इस प्रकार विदारी के समान चिकित्सा करके इसे 


नष्ट कर ॥ १ ॥ 
अथेरिवेजल्लिकायि कि त्सा-- 
| 4 [प 


पीत्तिकस्य विसस्य या चिकित्सा प्रकीर्तिता । 
तथेव भिषगेतां च चि कित्तेदिरिवेल्लिकाम्‌ ॥ १ ॥ 
जो चिकित्सा वैत्तिक विसर्पं की कटी गर है उससे इरिवेक्िका कौ चिकि- 


५ 


त्सा कर ॥ १॥ 


> 


अथ छङत्तागन्धनयोश्चकेत्सा- 
कत्ता च गन्धना तां च चाकित्सेत चकेत्सकः। 
„ _ पात्तकस्य वसपस्य क्रियया पूवमुक्तथा ॥ १ ॥ ५ 
१।तक वसप को चिकित्सा के समान कत्ता तथा गन्धा का ।चकेत्स्रा करनी 
चाद्ये ॥१॥ 
अथा परोहिणीचिकित्सा-पित्तवी स पोविधिना साधयदाम्नेराहिणीम्‌ । 
राहरया लङ्गन कुयाद्र क्मोत्तण रूक्षणम्‌ ॥१॥ 
पित्तज वेसपे के समान हां अभ्ररादणः क चकिता करे । अआ!मराहया 
म लघन करे, रक्षमोक्षण करे तथा रूक्षण (क्रया कर्‌ ॥ १॥ 
शरारस्य च सशुद्ध तां तु वृद्धां परित्यजेत्‌ ॥ २॥ 
तथा शरीर की शुद्ध कर । परन्तु जब वह बढ़ जाय तो इसे असाध्य 
समकर त्याग देवे ॥ २॥ 
अथ विप्यकुनखयोश्विकित्सा-चिप्यं रुधिरमोक्षेण शाधननाप्युपाचरेत्‌ । 
गताष्माणमर्थन तु सचयदुष्णवारिणा ॥१॥ 
 चिप्यरोग में खून निकलवा देवे तथा शोधन करावे । जब इस में से गरमी 
निकल जाय तो गरम पानी से इस ।सचन करे ॥१॥ 
शख्रणाप यथायोग्यमुच्छुदय स्रावयेत्ततः 
चण क्न वधानेन रोपयेत्त विचत्तणः॥ २॥ 
अल्र से भा यथायोग्य छदन कर के दष) का स्लाव करा देवे । फिर तरण 
अकरण म कह हुए बिधान से इसके व्रण का रोपण करे ॥ २॥ „44. ७४०५० 
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खरखसेन हरिद्रथिाः पात्र कत्वा ऽऽय्तेऽभयाम्‌। 
धृष्टा तज्ञन कल्केन लिम्पेच्चिप्यं पुनः पुनः ॥ ३॥ 
ले के पात्र हत्दीका स्वरस ड।लकर हरड़ को घिस, इस कर्क से 
. बार २ चिप्प को लीपे ॥ ३ ॥ 
काश्मयांः सप्तभिः पत्रैः कोमलैः परिवेष्टेतः 
अङ्गुलावेष्टकः पुसां घ्रवमाशु प्रशाम्यति ॥ ४॥ 
गंभारी के कोमल २ सात पत्तों से अंगुलीवेष्ठक या चिप्य को लपेठ दें तो 
शीघ्र ही रोग का निश्चित नाश होता है ॥ ४ ॥ 
डनखविकित्छा-च्छिष्मविद्रधिकस्पेन कुनखे समुपाचरेत्‌ । 
नखकोटिप्रविष्टेन ट्रेन न शाम्यति । 
कुनखश्चत्तदा शेलः सलिले सवतेऽपि च ॥ ५॥ 
कफविद्रधि चिकित्सा के अनुसार ही कुनख की चिकित्सा करे | नख के 
कोने में प्रविष्ट हुए २ सुद्दागे श्र भी यदि कुनखरोग शान्त न हो तो मानों 
पत्थर भी जल पर तैरने लगे । अर्थात्‌ यह अभवद कि सुदांगे से कुनखरोग 
अच्छा न हा॥ ५ ॥ 
दाडिमकुसुमयवासरभया खुश्लद्णचूिता लेपात्‌ । 
नखकोरपूतिमाव शमयति यूल च तत्त्खदेव ॥ ६ ॥ 
अनार के फूल, जवासा, दरङ इन सब को बारीक चूरा कर के लेप करें तो 
नखकोटि का दुगन्धित खड़ा हुआ भाग नष्ट होजाता है तथा शूल तत्तण दूर 
हो जाता ह ॥ ६ ॥ 
अथानुशयीचिकित्सा--ह रेद नुशर्यी वेद्यः क्रियया ज्छेष्मविद्र घेः ॥१॥ 
चछष्मविद्रधि की चिकिंत्सा से ही अनुशयी की चिकित्सा करे ॥ १॥ 
अथ विदारिकाचिडि त्स/--विदारिकायां प्रथम जलोकायोजन हितम्‌। 
पाटनं च विपकायां ततो वणविधिः स्मत । 
जयेद्विदारिकां लेपेः शित्रदेवद्रुमोद्धवेः ॥१॥ 
विदारिकारोग में पहले जके लगवानी चादियें । पक जने पर पाटन अर्थात्‌ 
फाड़ देना चाहिये फिर णके समान शोधन रोपण करना चाहिये । सुहांजना 
तथा देवदारु दोनों को पीसकर विदारिका पर लेप करे तो लाभ द्वोता है॥ १ ॥ 
इति बृन्दात्‌ ॥ 
अथ शर्कराबुदस्य चिकित्सा-मेदोबुद्विधानेन साधयेच्छुकेराबुद्म्‌ ॥१॥ 
मेदोब्बुद की विधि के अनुसार द्वी शकराबुद की चिकित्सा करे ॥ १॥ , -~ 
अथ पाददार्याश्विचिकित्सा--पाददार्यां शिरां प्राज्षे मोक्षयत्तलशोघनीम्‌ , - - 
; ल्लदस्वेदोपपन्नौ तु पादौ वा लेपयेन्मुहुः॥१॥-८ 
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११८० योगरल्ञाकरे । 


पाददारीरोग में विद्वान्‌ भनुष्य तल को शोधन दरनेवाली शिरा को खेले। 
नेद तथा स्वेद से पेरों को युक्त करके ॥ १॥ 
मधूच्छुशबसामज्जा घुतः त्ताराचामाच्चत ` । 
सजत्थसिन्धूद्धवयोश्चूखं मधुघरतप्लुतम्‌ । 
निमेथ्य कटुतलाक्त हित पादप्रमाजन ॥ २॥ 
मोम, वसा, मजा, धी, यवच्ञार, इन से मिलाकर परों को बार २ लगावे । 
तथा राल, सेंधानमक का चूर, मधु तथा घी स मिलाकर सरस्रों के तेल से | 
मिलाकर पेरों को बार २ लगावे ॥ २ ॥ 
मघुसिक्थकसेन्धवघ्रतगुडमदिषात्तशालानेयासंः 
गेरिकसहितैलेपः पादस्फुटनापडहः सिद्धः ॥ ३ ॥ 
शहद, मोम, संघानमक, परी, गुड, गगल, शाल का गाद, गरू इन सबको 
पीसकर मिलाबे ओओरपेरों में लप करें तो पेरों के फटने में यह लाभदायक 
सिद्ध योंग हैं ॥ ३ ॥ 
डउपोदिकासर्षपनिम्बमोच कका रुकैवांरुकभस्मतो येः । 
तेल विपक्ष लवन युक्क तत्पाददारों वानेहान्त लपात्‌ ॥४॥ 
बड़ी पोशाक, सरसों, नीम, केला, छोटा पेठा, ककड़ीं इन सब को भस्म 
कर के उसे पानी में घोले । उर स्षारोदक से तेल पकाया हुआ लवण से 
मिलाकर लगाया जाये तो लेप करने से पाददारी रोग का नाश होता है ॥ ४ ॥ 
इत्युपोदिकाथं तैलम्‌ ॥ 
अथ मदनफलादिलेपः-- मदनं च तथा सिक्थ सामुद्रलवरण तथा । 
४ मदिषीनवनीतेन सतत लेपन दितम्‌ ॥ १॥ 
भ॑नफल, मोम, सामुद्रलवण इन दोनों को पीसकर भस के मक्खन से 
मिलाकर लगातार लप करें तो पाददारीया बिवा३ का नाश होता हैं ॥ १॥ 
सप्ताहात्स्फुटेतों पादो जायते कमलोपमो । 
इस के लेप से एक सप्ताह में एटे हुए पैर कमल के समान सुन्दर निदाष 
हो जाते हैं ॥ 
अथ सेन्धवादिलेप:--सेन्धवं चन्दन राल् मधु सर्पिः पुरो गुडः । 
4 गरिका स्फुटतो पादो लिप्तो स्तः पह्ञुजोपभा ॥२॥ 
संधानमक, लाल चन्दन, राल, शहद, घी, गूगल तथा गुड़, भरू इन सब 
को पीसकर मिलाकर पेरों पर लेप करें तो फटे हुए पैर कमल पत्र के समान 
स्वच्छं निर्दोष और सुन्दर द्वोजाते हैं ॥ २ ॥ 
अथ मदनयोगः-- ॥ 
मदनसेन्धवगुग्युलुगैरिकाज्यमधुरालगुडांघिविक्ञपनाव्‌ । `. 
स्फुटितमप्यखिले चरणद्धयं विकचतामरसप्रातिमं भवेत्‌ ॥ ३॥ 
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